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भूमिका 


संस्कृतभाषा के ज्ञान के लिये नाम (= संज्ञा) शब्दों ओर धातृओं के रूपों 
का सान हीना परम आवश्यक है। प्राचीन काल मे जब संस्कतभाषा जन 
साधारण को भाषा थी, उस समय भाषा का ज्ञान लोकव्यवहार से ही हो जाता 
था । संस्कृतभाषा के ज्ञान के लिये पृथक्‌ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं 
होती थी । उसके पीछे जब संस्कृतभाषा लोकव्यवहार की भाषा न रही, उस 
समय संस्कृतभाषा क ज्ञान के लिये व्याकरण का आश्रय लिया जाने लगा। 
संस्कृतभाषा के सामान्य ज्ञान के लिये आरम्भ में छोटे-छोटे बच्चों को 
शब्दरूपावली ओर धातुरूपावली स्मरण करा दी जाती थी । यह परिपाटी आज 
से ३०-३५ वर्ष पूर्व तक प्रायः इसी प्रकार रही ।९ 

छखट। अवस्था मं शब्दो ओर धातुओं के रूप स्मरण करने मेँ कोई कटिनाई 
नहीं होती, परन्तु बड़ी अवस्था में छात्रों वा संस्कत जानने कौ इच्छा रखने 
वाले सामान्य जनों को आरम्भ में ही शब्दों ओर धातुओं के रूपों को कण्ठाग्र 
कराना न केवल कठिन ही हे, अपितु अनुचित भी है ! बडी अवस्था के व्यविति 
आरम्भ मे ही रामः रामो रामाः, भवति भवतः भवन्ति जदि रूप स्मरण 
करान क जग्रह सं सस्कृतभाषा को रटन्त भाषा मानकर उससे दर हट जाते 
हे । एेसे कारणों से लोक में संस्कृतभाषा रटन्त भाषा के नाम से स्मरण कौ 
जाती हे 

इसमं कोई सन्देह नहीं कि कतिपय शब्दों ओर धातुओं के रूपों का ज्ञान 
हए विना संस्कृतभाषा में प्रवेश नहीं टौ सकता । इस कारण कतिपय शब्दों 
ओर धातुओं के रूपों का ज्ञान आरम्भ में किसी न किसी रूप मे कराना ही 
पडता हे, ओर पडेगा भी! 

आजकल जितनी भी विविध प्रकार की शब्दरूपावली ओर 
धातुरूपावली छपी हुई उपलब्ध होती है, उनसे छोरी अवस्था के बालकों 
कौ तो शब्दरूप ओर धातुरूप कण्ठाग्र कराये जा सकते ड परन्तु बडी 





१. जिस समय लेखक ने पुस्तक लिखी उस कालावधि से पर्व निर्दिष्ट समयं को जानना 
चाहिए 
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अवस्थावालों के लिये ये रूपावलिर्योँ नितान्त अनुपयोगी हैँ । क्योकि इनके 
द्वारा रूपों को रटकर ही बुद्धिस्थ किया जा सकता है । बड़ी अवस्थावालों 
के लिये ठेसी शब्दरूपावली ओर धातुरूपावली कौ आवश्यकता है, जिनके 
द्वारा समञ्चपूर्वक विना रटे शब्दों ओर धातुओं के रूपों का परिज्ञान वा स्मरण 
हो जाये। 

इसी उदेश्य को लक्ष्य मे रखकर हम इस शब्दरूपावली का प्रकाशन 
कर रहे है । इस संग्रह मे हमने प्राचीन शब्दरूपावलियों के " अकारान्त पुंल्लिङ्ध 
राम शब्द ' आदि क्रम का परित्याग करके नये क्रम के शब्दौ के रूपों का संग्रह 
किया दहै। इस क्रम से संस्करतभाषा मेँ प्रवेश करने वाले, चाहे वे छोटी आयु 
के हों चाहे बड़ी आयु के, उन्हें थोडा-सा कार्य समञ्ञ लेने मात्र से विना रटे 
शब्दों के रूप हृदयंगम हो जार्यँगे। 

हमने इस शब्दरूपावली में यह क्रम रखा है कि सबसे प्रथम एसे शब्द 
के रूप बताये हैँ, जिसके आगे विभक्तयो के शुद्धरूप जोड़ देने मात्र से ही 
रूप बन जाते हैँ । उसके पश्चात्‌ भी शब्दों के क्रम में यह ध्यान रखा है कि 
नये शब्द के रूपों मे जँ पिछले शब्द के रूपों से कु भेद टो, उस को बताने 
के लिये दो तीन नियम बताये है, शेष रूप पूर्ववत्‌ ही बनते जार्यँगे । शब्द के 
रूपनिर्देश के पश्चात्‌ उस शब्द के समान रूपवाले कुछ शब्दों का संग्रह भी 
दे दिया है । इस प्रकार एक-एक शब्द के रूपक्ञान के साथ-साथ बहुत से शब्दो 
के रूपों का ज्ञान अनायास ही होता जायेगा । 

हमे पूर्णं विश्वास है कि हमारे इस नये प्रयास से शब्दों के रूपज्ञान करने. 
कराने के लिये छात्रों को शब्दरूप रटने नहीं पडगे । उन्हें संस्कृतभाषा सरल 
प्रतीत होगी, ओर उसमें उनकी रुचि बदेगी | 

प्रत्येक शब्द के आरम्भ में उस शब्द के विशेषरूपों का ज्ञान कराने के 
लिये हिन्दी में कुक नियम दिये हैँ । उनको समञ्चपूर्वक हदयस्थ कर लेने से 
शब्दों के रूप बनाने में बडी सरलता होगी । 

शब्दरूपावली के ढंग पर ही हम धातुरूपावली की रचना भी करना 
चाहते हैँ । उसे भी यथासम्भव शीघ्र प्रकाशित किया जायेगा ॥ 

विदुषां वशंवद-- युधिष्ठिर मीमांसक 





ओम्‌ 


शब्द-रूपावली 
प्रथम पाद 
शब्दों का यथार्थ उच्यारण 


संस्कृतभाषा सीखने के लिये वर्णो (-स्वरो ओर व्यञ्जनो ) के शुद्ध 
यथार्थं उच्चारण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हे । किस स्वर वा व्यञ्चन 
का उच्चारण कैसे करना चाहिए, उसके उच्चारण का स्थान क्या है ओर प्रयल 
क्या हे ? इन सबका परिक्ञान कराने के लिए ऋषि मुनियों ने ' शिक्षा" नाम के 
शास्त्र को रचना कौ, ओर उसे छः वेदाद्धों में प्रथम स्थान दिया । इस शिक्षा. 
शास्त्र मे वर्णो का शुद्ध उच्चारण कैसे करना चाहिए, इसका अत्यन्त सूक्ष्म 
जान कराया हे । इसे ही " वर्णोच्चारण-शिक्षा' कहते हैँ । पाणिनिमुनिकृत 
` वर्णेच्वारण-शिक्षा ' के सूत्र चिरकाल से पठनपाठन के अभाव के कारण लुप्त 
हो गए थे । उस सूत्रात्मक शिक्षा के स्थान पर अन्य व्यक्तिकृत श्लोकात्मक 
पाणिनीय-शिक्षा प्रचलित हो गई थी । श्री महर्षिं दयानन्द जी सरस्वती ने महान्‌ 
प्रयत्न करके लुप्तप्राय सूत्रात्मक शिक्षा का उद्धार किया । ओर उसे भाषार्थ 
सहित ' वर्णोच्वारण-शिक्षा' के नाम से प्रकाशित किया है । शब्दों के यथार्थ 
उच्चारण के लिये छात्रं को सबसे प्रथम वह वर्णेच्वारण-शिक्षा पनी चाहिए। 
उसके अध्ययन से शब्दों के ठीक- ठीक उच्चारण का ज्ञान हो जाएगा । 

यद्यपि शब्दों का अयथार्थ उच्चारण सभी भाषाओं मे दोष माना गया 
ठे, तथापि संस्कृतभाषा मेँ तो वर्णो के किञ्चिन्मात्र उच्चारण दोष से महान्‌ 
अनर्थ हो जाता है। किसी कवि ने कहा है-- 


६. श्री स्वामी दयानन्द जी सरस्वती को पाणिनीय शिक्षासूत्रो का जो हस्तलेख उपलब्ध 
हंजा था, वह तुरत था। हमने बड़ प्रयत्न से उसका दूसरा ग्रन्थ प्राप्त करके पूरा 
पाठ प्रकाशित किया है । देखिये--' शिक्षा-सूत्राणि ' संग्रह । इसमें आपिशल, पाणिनि 
ओर चन्द्रगोमी प्रोक्त शिक्षासूरत्रों का संग्रह है। 
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यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌। 
स्वजनः वजनो मा भृत्‌ सकलं शकलं सकृत्‌ शकृत्‌ ॥ 


शकल~टकडा सकल सम्पूर्ण 
शकृत्‌-मल (विष्टा) सकत्‌-एक बार 


वजन कृत्ते का परिवार स्वजन=अपना परिवार 

शास्त्री=शास्त्र जाननेवाला सास्त्री-वह स्त्री 

अश्व घोडा अस्व जो अपना नहीं 

पाठक गम्भीरता से विचार करे कि'श' के स्थानमं“स' जथवा*स' 
के स्थान में 'श' मात्र के उच्चारण दोष से कितना अनर्थं हो जाता है । यह 
तो एक वर्ण के उच्चारण-दोष का उदाहरण हे । इसी प्रकार अन्य वर्णौ के अशुद्ध 
उच्चारण से भी महान्‌ अनर्थ होता है, यह भी समञ्च लेना चाहिए । इसीलिये 
शास्त्रकारों ने कहा है- 

द्ष्ठः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ! 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्नुः स्वरतोऽपराधात्‌. ॥ 

अर्थात्‌- स्वर (उदात्त अनुदात्त स्वरित) वा वर्णं से दुष्ट अथवा अशुद्ध 
प्रयुक्त शब्द उस अर्थ को प्रकट नहीं करता, जिस को प्रकट करने के लिए 
प्रयोक्ता उस शब्द का उच्चारण करना चाहता हे । इस कारण वह दुष्ट शब्द 
वागृरूपी वञ्च बन कर यजमान (प्रयोक्ता) के अभिप्रायः कानाश कर देता 
टे । जैसे इन्द्रशत्रु शब्द स्वरदोष के अपराध से उल्टे अर्थ को प्रकर करने वाला 
हो जाताहै॥ 

इस श्लोक मे कहे गए इन्द्रशत्र दृष्टान्त को इस प्रकार समञ्चं -- प्रयोक्ता 
अन्तोदात्त इन्द्रशत्रुः शब्द का उच्चारण करना चाहता है । इसका अर्थ है-- 
“इन्द्र का शत्रुनाश करने वाला ' । भूल से प्रयोक्ता अन्तोदात्त के स्थान पर 
आद्युदात्त इन्द्रशत्रुः शब्द का प्रयोग कर देता हे, तो उसका अर्थ हो जाता है-- 
इन्द्र शत्रुनाश करने वाला है जिसका ' । दोनों अर्थ परस्पर विरुद्ध है । ये दोनों 





९. महाभाष्य अ० १, पाद १, आहिक २। 
२. देखो-- ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका पठन-पाठन-विषय, पृष्ठ ३५७ (रामलाल कपूर टूस्ट 
संस्करण) 
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न 


विरोधी अर्थं केवल स्वरभेद से निष्पन्न होते हैँ । यह स्वरदोष का उदाहरण 
है, वर्णदोष के उदाहरण हम ऊपर दिखा चुके हें । 

इसलिये संस्कृतभाषा सीखनेवाले व्यक्ति को शुद्ध उच्चारण हौ पर 
विशेषरूप से ध्यान देना चाहिए । 

देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है । इस मे जो लिखा जाता है वही पदा 
जातादे, जो बोला जाता है वही लिखा जाता हे दोनों में रत्तीभर भी अन्तर 
नहीं होता । इसी लिपि में संस्कृत, हिन्दी ओर मराठी भाषाएँ लिखी जाती हें । 
बंगला ओर गुजराती लिपि भी देव नागरी का ही रूपान्तर हैँ ! इन लिपियों 
में जितने भी वर्ण है, उनके दो भेद है--एक स्वर ओर दूसरे व्यञ्जन । स्वरों 
का उच्चारण विना किसी अन्य वर्णं की सहायता के हौ जाता है, परन्तु व्यञ्जनो 
का उच्चारण स्वर की सहायता के विना नहीं होता । व्यञ्जनो का जो स्वरूप 
कखगथघडः...शषसह आदि लिखा जाता है, बह शुद्ध व्यञ्जनो का 
नहीं हे । प्रत्येक क ख ग घ जादि व्यञ्जन के अन्तमे अ वर्ण कौ ध्वनिभी 
स्पष्ट निकलती है । वस्तुतः क ख ग घ आदि व्यञ्जनो का शुद्ध स्वरूप वा 
शुद्ध उच्चारण वह है, जिसके अन्तमे अ का सिश्रणनहो जर अ कौ ध्वनि 
न निकले । इसलिए व्यञ्जनो का वास्तविक स्वरूप वह है, {नसे हम किसी 
शब्द के अन्त में हल्‌ रूप मँ लिखते हँ वा उच्चारण करते हे । यथा-- 


दने 








वाकूमेंक्‌का सरित्‌मेत्‌ का 
भगवानूमेन्‌ का दिश्‌मेश्‌का 
उषस्‌ मेस्‌ का अनडुह्‌ मेद्‌ का 


अतः व्यञ्जनां के शुद्ध उच्चारण के लिए सबसे प्रथम इस बात पर ध्यान 
देना चाहिए कि कौन सा व्यञ्जन स्वर (अ)* सहित है, ओर कौनसा 
स्वररहित अपने शुद्धरूप में है । इस बात पर ध्यान देकर उच्चारण करने से 
शब्दों का शुद्ध उच्चारण होता है, कभी अशुद्ध उच्चारण नहीं होता | 

विशेष उच्यारण-दोष- आजकल हिन्दीभाषा-भाषी प्रायः उत्तर 





१. जब व्यञ्जन के साथ *अ' से अन्य स्वर लगा होता है, तब उसका अशुद्ध उच्चारण 
प्रायः नहीं होता । अकारसहित व्यञ्जन के उच्चारण में प्रायः अशुद्धि होती है । इसी 
प्रकार शुद्ध व्यञ्जन (हल्‌) के उच्चारणमें भी कभी-कभी स्वर काअगे-पीके 
योग करके अशुद्ध उच्चारण किया जाता हे। 


१० शब्द-रूपावली 





भारतीय अन्त्य स्वर विशिष्ट व्यञ्जन का उच्चारण अरहित हल्‌ अर्थात्‌ शुद्ध 
व्यञ्जन के रूप में करते हैँ । यथा- 


बालक का बालक्‌ सुन्दर का सुन्दर्‌ 
राम काराम्‌ देव का देव्‌ 
सारस का सारस्‌ शतपथ का शतपथ 


इन उदाहरणों के अन्त्यकरमवसथके उच्चारण में अ-ध्वनिका 
उच्चारण नहीं किया जाता । शुद्ध अ-रहित हल्‌ व्यञ्जन का ही उच्चारण करते 
हे । इसी उच्चारण-दोष के कारण आजकल के पण्डितमानी संस्कृत शब्द के 
अन्त्य हल्‌ वर्णं के नीचे हल्‌ का चिह्न (~ ) भी नहीं लगाते । ' हनुमान्‌ को 
हनुमान ', “ भगवान्‌ को भगवान ', इस प्रकार लिखते हैँ । 
इसी प्रकार मध्यवर्ती अ से युक्त व्यञ्जन को प्रायः शुद्ध (हल्‌) रूप 
मे उच्चारण करते ओर लिखते हैँ । यथा- 
जनता के स्थान में जन्ता 
भगवान्‌ के स्थान में भग्वान्‌ 
अपना के स्थान में अप्ना 
देवता के स्थान में देव्ता 
संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन करने वालों को इस प्रकार के लेखन 
ओर उच्चारण दोषों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । संस्कत सीखनेवालों को 
हे राम! के स्थान मे हे राम्‌; हे बालक! के स्थान में हे बालक्‌ एेसा अशुद्ध 
उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार लिखने में भी हलन्त को हलन्त 
ओर स्वरविशिष्ट को स्वरविशिष्ट ही लिखना चाहिये । यथा-- 
कलम कलम्‌ कल्म क्लम क्लम्‌ 
इन शब्दों के उच्चारण में जो भेद है, उन पर ध्यान देने से यह प्रकरण 
अधिक स्पष्ट हो जायेगा । अतः हम उक्त शब्दों के उच्वारण-भेद की ओर 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट करते है-- 
कलम-इस शब्द में तीनों क ल म व्यञ्जनो मे अ मिला हुआ है । अतः 
इन तीनों का उच्चारण एेसे ढंग से करना चाहिए कि तीनों व्यञ्जनां के अन्त 
मे अ कौ ध्वनि स्पष्ट सुनाई देवे। 
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कलम्‌- इसमें अन्त्य म्‌ हल्‌ है । उसमें अ मिला हुआ नहीं है । अत 
इस शब्द्‌ के उच्चारणमे क ल के अन्त में तो अ का उच्चारण करना चाहिये, 
ओरम्‌ को शुद्ध हल्‌ रूप मे बोलना चाहिए । यही कलम ओर कलम्‌ के 
उच्चारण में भेद है । 

कल्म-- इसमे क म दोनों व्यञ्जनोंमेंतोञअ मिला हुआ है, परन्तु 
मध्यवर्ती ल्‌ हल्‌ है । इसलिये इस शब्द के उच्चारणमे ल्‌ को हल्‌ रूपमे 
बोलना चाहिए, अ-सहित का उच्चारण नहीं करना चाहिए । यही कल्म ओर 
कलम के उच्चारण का भेद है। 

क्लम-इस शब्द मे क्‌ हल्‌ हे, ओर ल म दोनों अ से युक्त हँ । इसलिये 
इसमें ' क्‌ ' व्यञ्जनमात्र का उच्चारण करना चाहिए, ओरल म का अ-विशिष् 
यही क्लम ओर कलम के उच्चारण में भेद है । 

क्लम्‌-- इसके आदि में क्‌ ओर अन्त मे म्‌ दोनों ही हल्‌ (शुद्ध) व्यञ्जन 
ह. केवल ल अ से संयुक्त है । इसलिये इसके उच्वारणमें क्‌ म्‌ दोनों का 
हल्‌ (शुद्ध ) व्यञ्जन के रूप में ही उच्चारण करना चाहिए । यही क्लम्‌ ओर 
कलम के उच्चारण में भेद्‌ है । 

इस प्रकार उच्चारण ओर लेखन दोषों पर विशेष ध्यान देने से संस्कृतभाषा 
के शुद्ध रूप मे बोलने ओर लिखने में बडी सहायता मिलती है । 


छै, 
2५4 


क, 
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द्वितीय पाठ 
विभक्ति-वचनों का परिचय 

संस्कृतभाषा में जितने भी नाम (=सं्ञा) शब्द दै, उनके अन्तमें 
विभक्तियों के प्रत्ययः जुड्ते हैँ । प्रत्येक विभक्ति मे एकवचन, द्विवचन, 
बहुवचन रूप तीन-तीन वचन होते हं । इस प्रकार एक नाम शब्द के सात 
विभक्तियों ओर उनके तीन वचनो में (७५८३=) २१ रूप बनते हैँ । संबोधन 
को भी कुछ लोग स्वतन्त्र विभक्ति मानते हैँ, परन्तु उसमें प्रथमा विभक्ति 
के प्रत्ययो का ही योग होने से वह स्वतन्त्र विभक्ति नहीं मानी जाती । 

सात विभक्तियों ओर तीनों वचनं के प्रत्यय प्रत्येक नाम शब्द के साथ 
अन्त में जुड़कर विभिन्न प्रकार के रूप बनाते हे ! इसलिए नाम शब्दों के रूपों 
के परिज्ञान के लिए इन सात विभक्तियों के तीनों वचनो अर्थात्‌ (७८३=) २१ 
प्रत्ययो के रूपों को जान लेना अत्यन्त आवश्यक हे । 

संस्कृतभाषा का जो सबसे प्राचीन ओर प्रामाणिक व्याकरण सिलता दै 
वह पाणिनिमुनि कृत हे । यह व्याकरण "अष्टाध्यायी ' के नाम से लोक में 
प्रसिद्ध है ¦ पाणिनिमुनि ने अपनी अष्टाध्यायी में उक्त सात विभक्तियों ओर 
तीन वचनं के प्रत्यय इस प्रकार दशयि है ९-- 





विभक्ति एक वयन द्विवचन ब्रहुवचन 
प्रथमा सु ओ जस्‌ 
द्वितीया अम्‌ ओर्‌ शस्‌ 
तृतीया टा भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थीं टे भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पञ्चमी ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 


१. "प्रत्यय ' उस शब्दांश को कहते हँ, जो मूल शब्द के अन्त मेँ जुड़ता हे । 
२. स्वौजसमौर्‌छष्टाभ्याम्भिस्‌डेभ्याम्भ्यसडसिभ्याम्भ्यसूडसोसामङयोस्सुप्‌ । 
--अष्टा० ४.१.२॥ 


हलन्त शब्द (२) २३ 





अब इन नियमों को ध्यान में रख कर ` सरट्‌ ' के रूप चलाइये- 


सरट्‌-सरड्‌ सरटौ सरटः 
सरटम्‌ ‡ 18. 
सरटा सरड्भ्याम्‌ सरड्भिः 
सरटे !1 सरड्भ्यः 
सपरट ध 9 ‡ 
7 सरयोः सरटाम्‌ 
सररि + सरट्सु 
हे सरट्‌-सरड्‌ ठे सरटौ हे सरटः 


सरट्‌ शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप भी चलते है 

लघट्‌ (वायु, प°), सरित्‌ (नदी, स्त्री०), मरुत्‌ (वायु पुं°), हरित्‌ 
( हरा रंग, पुं०), सुप्‌ (प्रत्याहार, पुं), शप्‌, तिप्‌ (प्रत्यय, पुं०), अक्‌ 
( प्रत्याहार, पुं) आदि। 

चकारान्त वाच्‌ शब्द मे कु विशेष है, उसके रूप आगे बतावेगे । 

शरद्‌ ( शीत ऋतु >) स्त्रीलिङ्ध 

शरद्‌ शब्द के रूप चलाने के लिए निम्न नियमों को ध्यान मेँ रखना 
चाहिये- 

५. नियम-- सु (प्रथमा एकवचन) में स्‌ का लोप हो जाने पर पदान्त 
मं वर्तमान तृतीय अक्षर को विकल्प से उसी वर्गं का प्रथम अक्षर (क्‌ च्‌र्‌ 
त्‌ प्‌) हो जाता हैः । यथा--शरद्‌- स्‌- शरत्‌-शरद्‌ । 

६. नियम-- सुप्‌ (सप्तमी बहुवचन) परे रहने पर तृतीय अक्षर को उसी 
वर्गं का प्रथम अक्षर हो जाता हैर । यथा--शरद्‌- स= शरत्सु । 

इन नियमों को ध्यान से रख कर शरद्‌ शब्द के रूप चलाइये- 

शरत्‌-शरद्‌ शरदौ शरदः 
शरदम्‌ त # 





९. वावसाने । अष्टा° ८.४.५५ ॥ 
२. खरि च । अए्टा० ८.४.५४ ॥ 


र्ठ 





शरदा शरद्भ्याम्‌ शरद्भिः 
शरदे # शरद्भ्यः 
शरदः # ५ 

+ शरदोः शरदाम्‌ 
शरदि '' शरत्सु 
हे शरत्‌-शरद्‌ हे शरदौ हे शरदः 


“शरद्‌ ' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हे -- 
तमोनुद्‌ (सूर्य पुं०), बेभिद्‌ ( बारबार फाडने वाला, पुं स्त्री) सरड्‌ 
(क्िपकली, पुं स्त्री०) आदि। 
समिध्‌ ( समिधा ) स्त्ीलिङ्क 


समिध्‌ शब्द के रूप चलाने के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये- 

७. नियम--' सु ' (प्रथमा एकवचन) में स्‌ का लोप हो जाने पर पदान्त 
में वर्तमान चतुर्थं अक्षर को उसी वर्ग का प्रथम ओर तृतीय अक्षर विकल्प 
से हो जाता है ।* यथा--समिध्‌ स्‌-समित्‌-समिद्‌। 

८. नियम-- भकारादि (भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌) प्रत्यय परे रहने पर चतुर्थ 
अक्षर के स्थान में उसी वर्ग का तृतीय अक्षर (ग्‌ज्‌ड्द्‌नब्‌) होजातादहे।" 
यथा--समिध्‌-भ्याम्‌-समिद्भ्याम्‌; ककुम्भ्याम्‌। 

९. नियम- सुप्‌ (सप्त० बहु°) परे रहने पर चतुर्थं अक्षर को उसी 
वर्ग का प्रथम अक्षर८(क्‌च्‌टर्त्‌प्‌) हो जाता हैर यथा-समिध्‌- 
सु=समित्सु; ककुप्सु । 

अब इन नियमों को ध्यान मेँ रखकर ' समिध्‌ ' शब्द के रूप चलाइये-- 

समित्‌-समिद समिधो समिधः 
समिधम्‌ = #॥ 
१. इलां जशोऽन्ते । अष्टा° ८.२.३९ ॥ वावसाने । अष्टा° ८.४.५५ ॥ 


२. समलां जशोऽन्ते । अष्टा० ८.२.३९ ॥ 
३. ञ्मलां जणोऽन्ते। अष्टा ८.२.३९ ॥ खरि च । अष्टा० <.४.८्ट ॥ 


हलन्त शब्द (२) २५ 


नमोनम नाददीत गतिनि मिम नमननद नोम नशन) 


समिधा समिद्भ्याम्‌ समिद्भि 
समिधे # समिद्भ्य 
समिधः # # 

॥ समिधो समिधाम्‌ 
समिधि # समित्सु 
हे समित्‌-समिद्‌ हे समिधो हे समिधः 


"समिध्‌ ' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैँ-- 

क्षुध्‌ (भूख, स्त्री०), सुयुध्‌ (अच्छ योद्धा, पुं० स्त्री), ककुभ्‌ (दिशा, 
स्त्री०), अनुष्टुभ्‌ (३२ अक्षर का छन्द, स्त्री०), त्रिष्टुभ्‌ (४४ अक्षर का 
छन्द, स्त्री) आदि। 

अग्निमथ्‌ (अग्नि का मन्थन करने वाला ) पुंल्लिङ्घ 
 अग्निमथ्‌' शब्द के रूप चलाने के लिये समिध्‌ शब्द के नियम ही 
ल्गेगे । अर्थात्‌- 

(क) सु प्र एक०्)मेंस्‌कालोपहोने पर द्वितीय अक्षर कोउसी 
वर्ग का प्रथम ओर तृतीय अक्षर विकल्पसेहो जाता है (देखो-नियम ७) । 
यथा--अग्निमथ्‌-स्‌-जग्निमत्‌-अग्निमद्‌। 

(ख) भकारादि (भिस्‌ भ्याम्‌ भ्यस्‌) विभक्ति परे रहने पर द्वितीय अक्षर 
को उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता दहै (देखो- नियम ८) । यथा-- 
अग्निमथ्‌-भ्याम्‌-अग्निमद्भ्याम्‌। 

(ग) सुप्‌ (स० बहु°) परे रहने पर्‌ द्वितीय अक्षर को उसी वर्ग का 
प्रथम अक्षर हो जाता है (देखो- नियम ९) । यथा-अग्निमथ्‌-सु= 
अग्निमत्सु। 

इन नियमों के अनुसार ' अग्निमथ्‌ ' के रूप चलाइये- 


अग्निमत्‌-जग्निमद्‌ अग्निमथौ अग्निमथः 
अग्निमथम्‌ # '! 
अग्निमिथा अग्निमद्भ्याम्‌ अग्निमद्भिः 


अग्निमथे + अग्निमद्‌भ्यः 


० 0 00 1 म 


अग्निमिथ अग्निमद्भ्याम्‌ अग्निमद्भ्यः 
+ अग्निमथोः अग्निमथाम्‌ 
अग्निमिथि '" अग्निमत्सु 

ठे अग्निमत्‌-अग्निमद्‌ हे अग्निमथौ हे अग्निमथः 


' अग्निमथ्‌' शब्द के समान ही सुलिख्‌( अच्छ लिखने वाला, पुं० 
स्त्री) के रूप चलेगे । परन्तु ' सु ' (सप्तमी बहु°) परे'ख्‌'कोक्‌ हो जाने 
पर-- 

९०. नियम-क्‌ से परे ओर अ से भिन्न अन्य अचो (इई, उऊ, ऋ, 
एषणे, ओ ओ) सेपरे“सु' (सप्तमी बहु०)केस्‌कोष्‌ (षु) हो जाता हे 
यथा-- सुलिख्‌ सु-सुलिक्‌ षु-सुलिक्षुः । 

शेष सभी रूप अग्निमथ्‌ के समान ही जानें ॥ 


९. आदेशप्रत्यययोः । अष्टा° ८.३.५९ ॥ 
२. 'कू+ष' का संयुक्त रूप ही क्ष प्रकार से लिखा जाता हेै। 


विभक्ति-वचनों का परिचय १३ 





षष्ठी ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ 
सप्तमी ङि ओस्‌ सुप्‌ 

सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति (सु ओ जस्‌) ही प्रयुक्त होती हे । 

इन विभक्ति-वचनों के २९१ प्रत्ययो का जो रूप पाणिनि ने दर्शाया है, 
उसमें कुछ वर्ण विशेष कार्य करने के लिये विशेषणार्थ जोड हैँ । उनको वह 
कार्य करते समय हरा दिया जाता है । उन विशेषणार्थं जोड़े गए वर्णो को हरा 
देने पर जो रूप बचता है, वही प्रत्ययो का वास्तविक स्वरूप है । यथा-- 

"सु ' में से "उ' हटाया जाता है, शेष "स्‌" बचता हे । जस्‌ शस्‌ मे से 
क्रमशः * ज्‌ ' “श्‌ ' हटाने पर दोनों का “ अस्‌" रूप शेष रहता है । ' ओद्‌ ' में 
से * ट्‌" हटाने पर ' ओ ' रूप बचता है । इसी प्रकार 'टा ' मे से "ट्‌" हटाने पर 
आ ' शेष रहता है । ' ङ ' "ङस्‌! ' ङि" में से ' ङ्‌ ' हटने पर क्रमशः 'ए' 
"अस्‌ ' ' इ ' यह शुद्ध रूप बचते हैँ । इसी प्रकार 'ङ्सि ' मेँ से“ ड्‌ इ! दो वर्ण 
हटने पर इस का भी "अस्‌! रूप ही शोष रहता हे । इस प्रकार सातो विभक्तियों 
के तीनों वचनो में प्रत्ययो के जो शुद्ध रूप नाम-शब्दों के साथ जुडते है, वे 
इस प्रकार है 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा स्‌ ओ अस्‌ 
द्वितीया अम्‌ ओ अस्‌ 
तृतीया आ भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थीं ए भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पञ्चमी अस्‌ भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
षष्ठी अस्‌ ओस्‌ आम्‌ 
सप्तमी ड्‌ ओस्‌ 


सु 
शब्दों के रूप चलाने के लिए नाम शब्दों के आगे इन्हीं शुद्ध रूपों को 
जोडा जाता है । इसलिये इन २९ प्रत्ययो को स्मरण कर लेने से विभिन्न प्रकार 


१. पाणिनीय शास्त्र में विशेषणार्थ प्रयुक्त जिस वर्ण को हटाया जाता है, उसको इत्‌ 
संज्ञा करते हैँ ओर उसका लोप होता है । कार्यार्थ प्रयुक्त वर्णं इत्‌सं्ञक कहाते हँ । 
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के नाम-शब्दों के सहस्रं रूप अनायास ही बन जाते हैँ । शब्द-रूपों को रटने 
से मुक्ति मिल जाती हे । अतः छात्रं को चाहिये कि वे सात विभक्तियों के 
तीनों वचनों के शुद्ध रूपों को अच्छे प्रकार हदयङ्खम कर ले | 

हों, यह भी ध्यान में रखें कि पाणिनि ने २१ प्रत्ययो के जो रूप बताये 
हे, उन्हे भी स्मरण रखना आवश्यक हे । आगे शब्द-रूपों के जो नियम बताये 
जा्येगे, वरां बहुत स्थानों पर स्पष्टताः के लिये पाणिनीय विशिष्ट रूपों का 
आश्रयण करना पड़गा। अभिप्राय यह है कि इन सातो विभक्तियों के तीनों 
वचनी के दोनों प्रकार के (=पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट ओर शुद्ध) रूपों को ध्यान 
मे रखना चाहिये, 

अब हम सातो विभक्तियों के पाणिनि द्वारा पठित रूप ओर उनके शुद्ध 
रूप दोनों को साथ-साथ उपस्थित करते हैँ । जिससे किस पाणिनीय रूप का 
कौन सा शुद्ध रूप हे, यह ज्ञात हो जाये । इन २१ प्रत्ययो में कुछ प्रत्यय एेसे 
है, जिनका पाणिनीय रूप ही शुद्ध स्वरूप है । अतः जिन प्रत्ययो के रूपों में 
भेद हे, उनमें पाणिनीय रूप के साथ शुद्ध रूप को कोष्टक में देगे- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सु (स्‌) ओ जस्‌ (अस्‌) 
द्वितीया अम्‌ ओर्‌ (ओ) शस्‌ (अस्‌) 
तृतीया टा (आ) भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुथी ङ्‌ (ए) भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पञ्चमी डसि (अस्‌) भ्याम्‌ भ्यस्‌ 

षष्ठी ङ्स्‌ (अस्‌) ओस्‌ आम्‌ 
सप्तमी ङि (इ) ओस्‌ सुप्‌ (सु, 


१९. यथा-- जस्‌ शस्‌ दोनों का शुद्ध रूप “ अस्‌' बचता है । इसी प्रकार ङसि ङस्‌ का 
शुद्ध रूप भी "अस्‌" ही शेष रहता है । अतः अस्‌ मात्र का निर्देश करने से यह 
स्पष्ट नहीं होता कि यहां किस अस्‌ का ग्रहण करना इष्ट है । यदि * अस्‌ ' के स्थान 
पर पाणिनीय रूप लिख दे, तो विभक्तिवचन, का संदेह नहीं रहता । 


तृतीय पाठ 
आवश्यक संज्ञार्णे ओर सभ्धियां 

शब्दों के रूपों का ज्ञान कराने के लिये आगे जो नियम दिये जा्येँगे, उन 
के स्पष्टीकरण के लिए निम्न कुक सं्ाओं ओर सन्धियों का ज्ञान होना 
आवश्यक है । इन कार्यो का ज्ञानो जाने से आगे हमें इन कार्यो को बार- 
लार दोहराना न पडेगा । 

लोप संज्ञा९--किसी भी वर्ण को छिपा देना=न बोलना ' लोप कहलाता 
हे। 

अच्‌ संज्ञार--अ से लेकर ओ पर्यन्त स्वरों को अच्‌ ' संजा होती है । 

हल्‌ संज्नार-- क से लेकर ह पर्यन्त व्यञ्जनो कौ "हल्‌ ' संञा होती हे । 

सुप्‌ सं्ञा*--सातों विभक्तियों के, प्रथमा विभक्ति के एकवचन "सु! 
से लेकर सातवीं विभक्ति के बहुवचन ! सुप्‌ ' के पकार पर्यन्त २१ प्रत्ययं 
कौ "सुप्‌ ' संज्ञा होती हे! 

पद्‌ संज्ञा^+-- (क) सुप्‌ प्रत्यय जिस के अन्त मेहो, उस (नाम ओर 
प्रत्यय दोनों के) समुदाय कौ ' पद ' संज्ञा होती है । इसी प्रकार आख्यात प्रत्यय 
(=तिप्‌ आदि) जिस के अन्त में हो, उस समुदाय की भी "पद ' संज्ञा होती हे । 

(ख) ' भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌ ' इन हलादि विभक्तियों के परे रहने पर 
पूर्व नाम (मात्र) कौ भी "पद ' संज्ञा होती हे । 

भ संज्ञा९-- द्वितीया के बहुवचन शस्‌ (=अस्‌) से लेकर अन्त तक 
जितने भी शुद्ध रूप में अजादि (= स्वरादि शस्‌- अस्‌, रा-आ, ङ-ए, 
१. अदर्शनं लोपः । अष्टा १.१.५९ ॥ 

२. प्रत्याहाररूप संज्ञा । (प्रत्याहारसूत्र ४) । 

२. प्रत्याहाररूप संज्ञा । (प्रत्याहारसूत्र ९४) । 

४. प्रत्याहाररूप सज्ञा ढ.१.२॥ 

५. सुप्तिडन्तं पदम्‌; स्वादिष्वसर्वनामस्थाने । अष्टा० ९१.४.१३; १७॥ 
६. यचि भम्‌। अष्टा १.४.१८ ॥ 
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डसि--अस्‌, ङस्‌-अस्‌, ओस्‌, आम्‌, डि--इ, ओस्‌) प्रत्यय हैँ, उन के 
परे रहने पर पूर्व नाम शब्द की ' भ' संज्ञा होती है । 

सर्वनामस्थान संज्ञाः-- (क) नपुंसकलिद्ध को छोडकर पंल्लिङ्ग ओर 
स्त्रीलिङ्क से जो सुप्‌ विभक्तिरयाँ आती हे, उनमें सु (प्रथमैकवचन) से लेकर 
ओर्‌ (द्वितीया द्विवचन) पर्यन्त पाँच प्रत्ययो की ' सर्वनामस्थान ' संज्ञा होती 
हे। 

(ख) नपुंसक लिङ्क में जस्‌ (प्रथमा बहुवचन), शस्‌ (द्वितीया 
बहुवचन) के स्थान पर जो “ इ ' आदेश होता है, उस की भी ' सर्वनामस्थान 
संज्ञाहोती हे। 

वृद्धि संज्ञाः--आएे ओ वर्णो कौ ' वृद्धि ' संज्ञा होती है । ऋ के स्थान 
पर ' आर्‌ ' वृद्धि होती हे । 

गुण संज्ञार-अणएओ वर्णो की "गुण' संज्ञाहोती है। ऋ के स्थान 
पर 'अर्‌' गुण होता है। 

उपधा संज्ञा *--अन्त्य वर्ण से पूर्व वर्णं कौ "उपधा ' संज्ञा होती हे । 

सवर्णं संज्ञा+-- जिन वर्णो का परस्पर स्थान ओर आभ्यन्तर प्रयत्न 
समान (=एक जैसे) होते है, उनकी ' सवर्ण ' संज्ञा होती हे । यथा--अ आ, 
इई,उऊ;ःकखगघडङआदि वर्गस्थ वर्ण। 

संबुद्धि संज्ञाः-- संबोधन के एकवचन की ' संबुद्धि ' संज्ञा होती है । 

नदी संज्ञा- (क) दीर्घं ईकारान्त रकारान्त जो नियत स्त्रीलिङ्ग शब्द 
हे, उनकी ' नदी ' संज्ञा होती हे । यथा-- कुमारी, गौरी, वधू, चमू । 

(ख) हस्व इकारान्त उकारान्त जो नियत स्त्रीलि ङ्ख शब्द है, उन कौ 


सुडनपुंसकस्य, शि सर्वनामस्थानम्‌ । अष्टा १.१.४२, ४१॥ 
वृद्धिरादैच्‌ । अष्टा० १.१.९१ ॥ उरण्‌ रपरः । अष्टा० १.१.५० ॥ 
अदे गुणः । अष्टा १.१.२ ॥ उरण्‌ रपरः । अष्टा १.१.५० ॥ 
अलोऽन्त्यात्‌ पूर्व उपधा । अष्टा १.१.६४ ॥ 

तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ । अष्टा° १.१.९॥ 

एकवचनं सम्बुद्धिः । अष्टा° २.३.४९ ॥ 

यूस्त्याख्यौ नदी । अष्टा° १.४.२३ ॥ डिति हस्वश्च । अष्टा० १.४.६॥ 
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आवश्यक संज्ञाएँ ओर सन्धिरयां १७ 





ङित्‌ (ड ङसि ङस्‌ ङि) विभक्तयो मेँ विकल्प से ' नदी ' संज्ञा होती हे । 
यथा--रुचि, धेनु । 

घि संज्ञा? (क) हस्व इकारान्त उकारान्त नियत स्त्रीलिङ्ग शब्दों कौ 
डित्‌ (ड उसि डस्‌ ङि) विभकव्तियों मे विकल्प से "घि ' संज्ञा होती है । अर्थात्‌ 
पूर्व नियम से नदी, ओर इस नियम से धि दोनों संज्ञाएं विकल्प से होती है । 
यथा-- रुचि, धेनु । 

(ख) हस्व इकारान्त उकारान्त शब्द जो स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त नहीं होते, 
उनकी भी 'चि' संज्ञा होती है, पति ओर सखि शब्द को छोडकर । यथा-- 
अग्नि, वायु 

(ग) पति की समास में ही 'घि' संज्ञा होती है। यथा-- गृहपति, 
प्रजापति। 

स्थि के सामान्य नियम 

(९) यण्‌ सन्धि-इ-ई, उ-ऊ, ऋऋ लु से परे असवर्ण (=असमान) 
कोई भी स्वर हो, तो पूर्ववर्तीं इ-ई के स्थानर्मेय्‌, उऊकेस्थानमेव्‌, ऋः 
ऋ के स्थानमेंर्‌ ओरलु के स्थानमेंल्‌ होजाताहै।* यथा-- 

दधि+अत्रदध्यत्र, कुमारी +अत्र=कुमार्यत्र । 

मधु+अत्र=मध्वत्र, वधू+आलयः = वध्वालयः। 

पित्‌+आलयः= पित्रालयः, लु+आकृतिः= लाकृतिः । 

( २ ) अयादि सन्धि--ए, ए, ओ, ओ से परे कोई भी अच्‌ (= स्वर) 
हो, तो एके स्थान मे अय्‌, एे के स्थान में आय्‌, ओ के स्थान में अव्‌, ओ 
के स्थान में आव्‌ हो जाता हैर । यथा-- 

चे+अयन=चय्‌+अयन= चयन । चै+अक= चाय्‌+अक= चायक । 

वायो+आयाहि=वायव्‌+आयाहि= वायवायाहि । 

नावो+आनयननावाव्‌+आनय=नावावानय । 





१. शेषो घ्यसखि, पतिः समास एव । अष्टा° १.४.५७, ८ ॥ 
२. इको यणचि । अष्टा० ६.१.७४ ॥ 
३. एचोऽयवायावः । अष्टा० ६.९.७५ ॥ 
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(३) गुण सन्धि-अ, आसेपरेड्‌, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लु अच्‌ 
( =स्वर) परे हो, तो पूर्वं पर दोनों वर्णो के स्थान में गुण (=क्रमशःएओ 
अर्‌ अल्‌) हो जाते हँ ।९ यथा-- 

देव+इनद्र-देव्‌ ए न्द्र=देवेनदर । 

महा+ इन्द्रमह ए न्द्र-महेन्द्र । 

देव+ईश देव्‌ ए श देवेश । 

शुद्ध +उदक-~शुद्ध्‌ ओ दक~=शुद्धोदक। 

देव+ऋषि-=देव्‌ अर्‌ षि=देवर्षिं | 

तव+लृकार=तव्‌ अल्‌ कार=तवल्कार । 

(४ ) वृद्धि सन्ि-अ आसेपरेएणएेओ ओ अच्‌ हो, तो दोनों अचं 
के स्थान पर वृद्धि (=एे ओ) हो जाते हँ ।* यथा-- 

तव+एडका=तव्‌ एे उका=तवैडका। 

तव+एेतिकायन= तव्‌ एे तिकायन= तवैतिकायन । 

तव+ओदन= तव्‌ ओ दन=तवोदन । 

तव+ओपगव-=तव्‌ ओ पगव=तवौपगव । 

(५ ) पररूप सन्धि-पद के मध्यमेंञजसेपरेअजहो, तो दोनों के 
स्थान में एक पर अकार रह जाता है २ । यथा--पच्‌ अ अन्ति्पचन्ति। 

(६ ) सवर्णदीर्घं सन्धि-अ आ, इई, उऊ, ऋऋ से परे सवर्णं 
(=समान) अच्‌ हो, तो दोनों के स्थान मेँ दीर्घ एक वर्णं हो जाता है ।* यथा-- 

तव+अत्र=तवात्र, आत्मा+अत्र- आत्मात्र । 

हरि+इन्द्र=हरीन्द्र, कुमारी+ईशकुमारीश। 

मधु+उदक=मधूुदक । पितु+ऋणम्‌=पितृणम्‌॥ 


५, 
# 4 
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॥ ०0 


आद्गुणः । अष्टा० ६.१.८४ ॥ 
वृद्धिरेचि । अष्टा० ६.१.८५ ॥ 
अतो गुणे । अष्टा ६.१.९४ ॥ 
अकः सवर्णे दीर्घः । अष्टा° ६.१.९७ ॥ 


० 4 €} ८ 


चतुर्थ पाठ 


हलन्त शब्द ( ९) 


अब हम नाम शब्दों के रूपों का निर्देश करते हैँ । नाम शब्द दो प्रकार 
के होते ह-- अजन्त (स्वरान्त), ओर हलन्त ( व्यञ्जनान्त) । इनमें से प्रथम 
हम हलन्त शब्दों के रूप बताते हें । 

हलन्त शब्दों मे भी हम सबसे प्रथम ' सुगण्‌ शब्द को लेते हैँ । सुगण्‌ 
शब्द का अर्थ है-- अच्छे प्रकार गिनने वाला । यह तीनों लि ङ्ख में प्रयुक्त होता 
हे । सुगण्‌ (पुहिद्ध ) अच्छे प्रकार गिनने वाला पुरुष, (स्त्रीलिङ्क) अच्छे प्रकार 
गिनने वाली स्त्री, सुगण्‌ (नपुंसकलिङ्क) अच्छे प्रकार गिनने वाला कोई 
गणितज्ञ कुल । इन तीनों लिद्धो में से पुंट्िद्ग ओर स्त्रीलिङ्घ सुगण्‌ शब्द के 
रूप एक समान ही चलते हँ । (नपुंसकलिङ्ख) के रूपों में कुक भेद होता दै, 
उसका निर्देश आगे करेगे । 

अब ` सुगण्‌ ' शब्द के आगे सातो विभक्तियों के तीनों वचनं के शुद्ध 
रूप रखिये, ओर देखिये कि ' सुगण्‌' शब्द के रूप कैसी सरलता से समञ्च 
मे आते 


प्रथमा सुगण्‌-स्‌ सुगण्‌-ओं सुगण्‌-अस्‌ 
द्वितीया सुगण्‌-अम्‌ सुगण्‌-ओ सुगुण्‌- जस्‌ 
तृतीया सुगण्‌-आ सुगण्‌-भ्याम्‌ सुगण्‌-भिस्‌ 
चतुथी सुगण्‌-ए सुगण्‌-भ्याम्‌ सुगण्‌-भ्यस्‌ 
पञ्चमी सुगण्‌-अस्‌ सुगण्‌-भ्याम्‌ सुगण्‌-भ्यस्‌ 
षष्ठी सुगण्‌-अस्‌ सुगण्‌-ओस्‌ सुगण्‌-आम्‌ 
सप्तमी सुगण्‌-इ सुगण्‌-ओस्‌ सुगण्‌-सु 
संबोधन (हे) सुगण्‌-स्‌ (हे) सुगण्‌-ओ (हे) सुगण्‌-अस्‌ 


इस प्रकार सुगण्‌ शब्द के आगे विभक्तियों के शुद्ध रूपों को जोड देने 
पर निम्न दो बातों पर ध्यान रखना होगा- 
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९. नियम- हलन्त शब्दों के अन्त में ' स्‌' (प्रथमा का एकवचन) 
हो, तो उसका लोप हो जाता है ।° 

प्रथमा विभवति के एकवचन ' सुगण्‌ स्‌" रूप में अन्त मे दो हल्‌ व्यञ्जन 
है--एक ण्‌, दूसरा स्‌। दो हल्‌ व्यञ्जनो का अन्त में उच्चारण नहीं हो सकता । 
इसलिये ' सुगण्‌ स्‌ ' में से अन्त्य हल्‌ स्‌ का लोप हो जाता है, अर्थात्‌ उच्चारण 
नहीं होता । इस प्रकार ' सुगण्‌ ' रूप शेष बचता हे । यही प्रथमा विभक्ति का 
एकवचन का रूप हे | 

२. नियम-- पद के अन्त मे यदि स्‌ हो, तो उसको विसर्गं हो जाता है ।* 
यथा-- 

सुगण्‌-अस्‌ (प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, पञ्चमी. षष्ठी का 
एकवचन), सुगण्‌-भिस्‌ (तृतीया बहुवचन), सुगण्‌ भ्यस्‌ (चतुर्थी पञ्चमी 
का बहुवचन), सुगण्‌-ओस्‌ (षष्ठी सप्तमी का द्विवचन) इन रूपों मे अन्त 
में वर्तमान हल्‌ "स्‌" है, उसको विसर्गं (:) हो जाता हे । इसलिये इन सब 
रूपों मे स्‌ को विसर्ग कर देना चाहिये । जेसे- सुगण्‌ अस्‌-सुगणः, सुगण्भिः, 
सुगण्भ्यः, सुगणोः । 

अब उक्त दोनों नियमों को ध्यान में रखकर ' सुगण्‌ ' से आगे प्रत्ययो 
को जोड़कर रूप बोलिये- 
सुगण्‌ स्‌सुगण्‌ सुगण्‌ ओ-~सुगणौ सुगण्‌ अस्‌-सुगणः 
सुगण्‌ अम्‌-सुगणम्‌ सुगण्‌ ओ=सुगणो सुगण्‌ अस्‌-सुगणः 
सुगण्‌ आचसुगणा सुगण्‌ भ्याम्‌-सुगणभ्याम्‌ सुगण्‌ भिस्‌-सुगण्भिः 
सुगण्‌ ए=सुगणे सुगण्‌ भ्याम्‌-सुगणभ्याम्‌ सुगण्‌ भ्यस्‌=सुगण्‌भ्यः 
सुगण्‌ अस्‌-सुगणः सुगण्‌ भ्याम्‌-सुगण्‌भ्याम्‌ सुगण्‌ भ्यस्‌-सुगणभ्यः 
सुगण्‌ अस्‌-सुगणः सुगण्‌ ओस्‌-सुगणोः सुगण्‌ आम्‌-सुगणाम्‌ 
सुगण्‌ इ-सुगणि सुगण्‌ ओस्‌=सुगणोः सुगण्‌ सु-सुगणसु 

सम्बोधन में भी प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय ही जुडते हँ । इसलिये उस 
मे भी प्रथमा विभक्ति के समान ही रूप बनते हैँ । सम्बोधन का ज्ञान करने 





१. हल्‌ङ्यान्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ । अष्टा ६.१.६६ ॥ 
२. ससजुषो रुः । अष्टा° ८.२.६६ ॥ खरव्सानयोर्विसर्जनीयः । अष्टा ८.३.१५ ॥ 


हलन्त शब्द (९) २१ 


मिमन्ति नमम निनि ननित पणिनेव टन ननदन) 


के लिए आरम्भ में हे शब्द जोड दिया जाता है । अतः संबोधन के रूप होगे- 
हे सुगुण्‌ हे सुगणौ हे सुगणः 
अब हम ' सुगण्‌ शब्द के सातो विभक्तियों के तीनों वचनो मे शुद्ध रूप 


लिखते है-- 
सुगण्‌ ( पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्क › 

प्रथमा सुगण्‌ सुगणौ सुगणः 
द्वितीया सुगणम्‌ + + 
तृतीया सुगणा सुगण्भ्याम्‌ सुगण्भिः 
चतुर्थी सुगणे ५ सुगण्भ्यः 
पञ्चमी सुगणः ५ + 
षष्ठी '' सुगणोः सुगणाम्‌ 
सप्तमी सुगणि ¢ सुगण्सु 
सम्बोधन हे सुगण्‌ हे सुगणौ हे सुगणः 

"सुगण्‌ ' के समान रूप वाले अन्य श्ब्द- सुगण्‌ के समान जिन शब्दों 
के रूप चलते दहै, उनमें से कुकछयेहै-- 


सुगुण्‌ (= अच्छे प्रकार गुणा करने वाला), यञ्‌ (प्रत्याहार), कृञ्‌ 
भृञ्‌ (आदि धातुएं), हल्‌* (प्रत्याहार), द्वार्‌ ( = दरवाजा) आदि । 

"द्वार्‌ ' रेफान्त शब्द के प्रथमा के एकवचन द्वार्‌ सूमेस्‌ का (नियम १ 
से) लोप हो जाने पर "द्वार्‌" बचता है । पद के अन्त में विद्यमानर्‌ को भी 
विसर्ग हो जाता हे । यथा--द्राः॥ 


कै, 
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१. यञ्‌ हल्‌ आदि प्रत्याहारो, ओर कृञ्‌ आदि धातुओं से सु आदि प्रत्ययो का प्रयोग 
अष्टाध्यायी में देखा जाता है । अतः इन के रूपों का ज्ञान कराने के लिए हमने इनका 
यहा निर्देश किया हे । 


पञ्चम पाडठ 


हलन्त शब्द्‌ ( २) 


इस पाठ में हम हलन्त शब्दों में से उन शब्दों के रूप बता्येगे, जिनके 
अन्तमें किसी भी वर्गः के प्रथम (न्क्च्‌ूर्‌त्‌प्‌) अक्षर, तृतीय (त्ग्‌ज्‌ 
ड्‌द्‌ ब्‌) अक्षर, ओर चतुर्थ (-घूज्लद्‌ ध्‌ भ्‌) अक्षर मे से कोई सा अक्षर 
होगा। यथा--सरट्‌२, सरित्‌, सुप्‌, सरड्‌?, शरद्‌. समिध्‌, ककुभ्‌ आदि । 

इन शब्दों के रूप भी प्रायः ' सुगण्‌ ' के समान ही विभक्तियों के जोड़ने 
पर बन जाते रै, परन्तु कुछ रूपों मे भेद होता है । उनके नियम ओर रूप हम 
आगे लिखते ह-- 

सरट्‌ ( छिपकली ) स्त्रीलिङ्घ 

' सरट्‌ ' शब्द पुँल्लिङ्ग ओर स्त्रीलिङ्ग दोनों में प्रयुक्त होता है । इसके 
रूप चलाने के लिये निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिये-- 

३. नियम-- वर्ग के प्रथम अक्षर (क्‌च्‌ूट्‌त्‌प्‌) जिनके जन्तमेंहों, 
उनको सु (प्रथमा के एकवचन) का लोप हो जाने पर पदान्त मे उसी वर्गं 
का तृतीय अक्षर (ग्‌ज्‌ड्‌द्‌ ब्‌) विकल्पसे हो जाता है । अर्थात्‌ एक बार 
होता है एक बार नहीं होता।२ यथा-सरट्‌-- स्‌- सरट्‌-सरड्‌, सरित्‌- 
स्‌-सरित्‌-सरिद्‌, सुप्‌ स्‌ सुप्‌ सुब्‌ । 

४. नियम-- वर्ग के प्रथम अक्षर को भकारादि प्रत्यय (भ्याम्‌ भिस्‌ 
भ्यस्‌) परे रहने पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है* । यथा- सरट्‌- 
भ्याम्‌-सरड्भ्याम्‌, सरित्‌-भ्याम्‌-सरिद्भ्याम्‌, सुप्‌--भ्याम्‌-सुन्भ्याम्‌। 

१. वर्ग पाँच है-- कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ओर पवर्ग । प्रत्येक में पचपच अक्षर हैँ। 
२. “सरट्‌ ' रकारान्त ओर ' सरड्‌ ' उकारान्त दो स्वतन्त्र शब्द है । 
द्रष्व्य--' सरतेररिः ' (पञ्चपादी उणादि १.१३४) ; * सरतेरडिः ' (डकारान्त प्रकरण 
में दशपादी उणादि ५.९०) सूत्र । 
३. ञलां जशोऽन्ते । अष्टा° ८.२.३९ ॥ वावसाने । अष्टा० ८.४.५५ ॥ 
४. ञ्जलां जशोऽन्ते। अष्टा० ८.२.३९ ॥ 


षष्ट पाठ 


हलन्त शब्द (३) 

इस पाठ के चवर्गान्त ओर नकारान्त शब्दों के रूप बता्येगे । 

चवर्गान्त शब्दों में एक ही नियम नया लगता हे । रोष सभी नियम पूर्ववत्‌ 
ही लगते हैँ । नया नियम-- 

९९. नियम-- चकारान्त ओर जकारान्त शब्दों को हलादि (व्यञ्जनादि) 
विभक्तयो (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌) के परे रहने पर च्‌ कोक्‌, ओर ज्‌ 
को ग्‌ हो जाता हैर । यथा--वाच्‌-स्‌= वाक्‌, ऋत्विज्‌. स्‌-ऋत्विग्‌। 

क्‌ ग्‌ अदेश हो जाने पर शेष नियम (सरट्‌, शरद्‌ ओर सुलिख्‌ मे लिखे 
हुए) लगकर वाक्‌-वाग्‌, वाग्भ्याम्‌, वारु; ऋत्विक्‌-ऋत्विग्‌, ऋत्विग्भ्याम्‌ 
ऋत्विक्षु आदि बनते है । 

अब नये नियम के साथ पूर्व नियमों को ध्यान मे रखकर ` वाच्‌ ओर 
' ऋत्विज्‌ ' शब्दो के रूप चलाइये-- 


वाच्‌ ( वाणी ) स्त्रीलिङ्ध 

वाक्‌-वाग्‌ वाचौ वाचः 
वाचम्‌ 8. # 
वाचा वाग्भ्याम्‌ वाग्भिः 
वाचे + वाग्भ्यः 
वाच 18. ¶ ¶ 
वाचः वाचोः वाचाम्‌ 
वाचि ॥ वाक्षु" 


१. चोः कु ॥ अष्टा० ८<.२.३०॥ 

२. स्मरण करिये नियम १९ ओर ३। 
३. स्मरण करिये नियम १९१९ ओर ४। 
# स्मरण करिये नियम १९ ओर १४। 


२८ शब्द-रूपावली 
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हे वाक्‌-वाग्‌ हे वाचो हे वाचः 
"वाच्‌ ' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप भी चलते है-- 
त्वच्‌ (चमडी, स्त्री ०), शुच्‌ (शोक करने वाला, पुं० स्त्री०) सुच्‌ (यज्ञ 
मे आहुति देने का विशेष पात्र, स्त्री०) आदि। 
ऋत्विज्‌ ( यज्ञ कराने वाला ) पुंल्लिङ्घ 





ऋत्विकू-ऋत्विग्‌ः ऋत्विजौ ऋत्विजः 
ऋत्विजम्‌ !1 + 
ऋत्विजा ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विग्भिः 
ऋत्विजे ऋत्विगभ्यः 
ऋत्विजः ध च 

#॥ ऋत्विजोः ऋत्विजाम्‌ 
ऋत्विजि # ऋत्विक्षु 


हे ऋत्विक्‌-ऋत्विग्‌ हे ऋत्विजौ हे ऋत्विजः 
ऋत्विज्‌ ' के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हैँ- 

स्रज्‌ (माला, स्त्री), वणिज्‌ ( बनिया पुं०), उशिज्‌ (कामना करने 
वाला, पुं०), भुरिज्‌ (एक अक्षर अधिक वाला कोई भी छन्द) आदि। 

चव्गन्ति विशेष शब्द 

चवर्गान्तों मे कुछ जकारान्त ओर छकारान्त शब्द एेसे है, जिनके रूपों 
मे कुक भिन्नता होती हे । यथा-- 

९२. नियम-- राज्‌ सृज्‌ मृज्‌ यज्‌ (का ज्‌ रूप) ओर छ जिनके अन्त 
मे हो, उनके ज्‌' ओर! छ्‌" को हलादि (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌) विभकवितियों 
के परे ड्‌! आदेश हो जाता है*। यथा-सम्राज्‌-स्‌-सम्राज्‌- सम्राड्‌ । 
प्राच्छ्~ प्रा 





१९. स्मरण नियम ११ ओर ५। 

२. स्मरण नियम ११। ३. स्मरण करिये नियम १९, ६, १०। 

४. व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः । अष्टा ८.२.३६ ॥ ज्ललां जशोऽन्ते । अष्टा 
८.९.२३९ ॥ 


हलन्त शब्द (३) २4 





सुप्‌ (स० बहु°) मेन्‌ कालोपदहोने पर नियम १०.से!इ'सेपरेसु 
के सकार को षकार हो जाता है । यथा-दण्डिषु। 


दण्डिन्‌ ८ =डण्डा जिसके हाथ में है) पुंल्लिङ्घ 


दण्डी दण्डिनौ दण्डिनः 
दण्डिनम्‌ 1 + 
दण्डिना दण्डिभ्याम्‌ दण्डिभिः 
दण्डिने ॥ दण्डिभ्यः 
दण्डिनः + # 

#॥ दण्डिनः दण्डिनाम्‌ 
दण्डिनि त दण्डिषु 
हे दण्डिन्‌ हे दण्डिनौ हे दण्डिनः 


"दण्डिन्‌ ' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के भी रूप चलते है -- 

धनिन्‌ (धनवाला, पुं), स्रण्विन्‌ (माला धारण करने वाला, पुं०), 
ब्रह्मवादिन्‌ (वेद पटने वाला, पुं° ), साधुकारिन्‌ (जच्छ करने वाला पुं), 
सोमयाजिन्‌ (सोमयाग करने वाला, पुं) आदि । 

^ अन्‌" अन्तवाले शब्द 

अन्‌" अन्त वाले शब्दों में निम्न नियम सामान्यरूप से सभी शब्दो में 
लगते है-- 

९६. नियम-- सर्वनामस्थान संज्ञा वाले (सु ओ जस्‌ अम्‌ ओद्‌) प्रत्ययं 
के परे रहने पर "न्‌! से पूर्ववतीं ' अ' को दीर्घ (= आ) हो जाता है* । यथा-- 
राजन्‌ स्‌-राजान्‌ स्‌-राजान्‌-राजा, राजानौ । आत्मा, आत्मानौ । 

९७. नियम-- सम्बोधन के एकवचन (सम्बुद्धि) में न्‌ से पूर्वको दीर्घं 
नहीं होता।* यथा--हे राजन्‌; हे आत्मन्‌ 


१. क्‌, इई, उऊ,ऋ,ए.े, ओ, ओसेपरेस्‌ कोष्‌ हो जाता हेै। 
२. सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ । अष्टा° ६.४.८॥ 
३. अष्टा० ६.४.८ का ' असम्बुद्धौ ' अंश । 
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नयनम तनेमनद नयो पनन मि रनयन निनिन्द तननव निन 


उपधालोपी अन्‌-अन्तवाले शब्द 

जिन अन्‌-अन्तवाले शब्दों में उपधा (अन्‌ केन्‌ से पूर्व) अ! कालोप 
होता है, उनके रूप चलाने के लिए निम्न नियमों को ध्यान मे रखना चाहिये-- 

९८. नियम-- भ संज्ञा मे, अर्थात्‌ शस्‌ टा ङ ङसि ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ 
प्रत्ययो के परे *अन्‌' के *अ' कालोप होता हैः । यथा-- राजन्‌ शस्‌=राजन्‌ 
अस्‌-राज्‌ न्‌ अस्‌-राज्‌ञ्‌ अस्‌-राज्लः ^ । 

९९. नियम-"डि' (सप्तमी एकव०) के परे अन्‌ के*अ' कालोप 
विकल्प से होता है ।२ यथा-- राजन्‌ इ=राज्‌ न्‌ इ=राज्ञि-राजनि। 

राजन्‌ ( राजा ) पंल्लिङ् 

उपर्युक्त चार नियमों को ध्यान में रखकर राजन्‌ शब्द के रूप इस प्रकार 

चलेगे- 


राजा राजानौ राजानः 
राजानम्‌ ॥ि राकः 
राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः 
रात्ने # राजभ्यः 
राज्ञः + ^ 

५ रासोः राज्ञाम्‌ 
राक्ञि-राजनि + राजसु 
हे राजन्‌ हे राजानौ हे राजानः 


“राजन्‌ ' शब्द के अनुसार ही निम्न शब्दो के रूप चलते हँ -- 

स्थामन्‌ (ठहरने वाला, पुं०), सुदामन्‌ (अच्छी रस्सी वाला पुं०), 
सुत्रामन्‌ (अच्छे प्रकार रक्षा करने वाला,पुं०), धरिमन्‌ (धारण करने वाला, 
पुं०), वृषन्‌ (बेल, पुं०) आदि । 

विश्ेष-- (क) सुत्रामन्‌ धरिमन्‌ वृषन्‌ आदि जिन शब्दो मेरवाषका 


२. ज्‌ूञ्‌कासंयोगदहीज्ञ्‌ इस प्रकार लिखा जाता है। 
३. विभाषा डश्योः । अष्टा० ६.४.१३६ ॥ 


हलन्त शब्द (३) २९ 


विक क क गक क ० 


इसी प्रकार ' परिव्राज्‌ ' शब्द मेँ भी "ज्‌" को “ड ' को जाता हे ।“ 
उकार आदेश होने पर सु सुप्‌ प्रत्यय परे रहने पर नियम ५, ह लगकर 
रूप इस प्रकार च्लेगे- 


सम्राज्‌ ( बड़ा राजा ) पंंल्लिद्ध 





समप्रार्‌-सम्राड्‌ सम्राजौ सम्राजः 
सम्राजम्‌ # # 
सम्राजा सम्राड्भ्याम्‌ सम्राड्भिः 
सम्राजे त सम्राड्भ्यः 
सम्राजः 7 # 

ध सम्राजोः सम्राजाम्‌ 
सम्राजि = सम्राट्सु 
हे सम्रार्‌-सम्राद्‌ हे सम्राजौ हे सम्राजः 


"सम्राज्‌" शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है -- 

विराज्‌ (दो अक्षर कम वाला छन्द ), स्वराज्‌ (दो अक्षर अधिक वाला 
छन्द), परिव्राज्‌ (संन्यासी, पुं०), रज्नुसृज्‌ (रस्सी बनाने वाला, पु०) 
परिमृज्‌ (साफ करने वाला, पुं°), देवेज्‌ (देवों कौ पूजा करने वाला, पु०) 
आदि। 


प्राच्छ्‌ ( पूछने वाला ) पुलि 


प्राट्‌ प्राड्‌ प्राच्छौ प्राच्छः 
प्राच्छम्‌ # '' 
प्राच्छा प्राड्भ्याम्‌ प्राड्भिः 
प्राच्छे + प्राड्भ्यः 
प्राच्छः प्राड्भ्याम्‌ प्राड्भ्यः 
~ प्राच्छोः प्राच्छाम्‌ 





१. परौ व्रजेः षश्च पदान्ते । उणादि २.५९ ॥ इलां जशोऽन्ते अष्ा० ८.२.३९ ॥ 
२. 'छ' से पूर्व “च्‌' का आगम सर्वत्र हो जाता हे। यथा--गम्‌-गदछ= गच्छ = गच्छति; 
इष्‌-- इल्‌ =इ च्छ्‌ -इच्छति । 
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हे प्राट्‌-प्राद्‌ हे प्राच्छो हे प्राच्छः 

'प्राच्छ्‌' के समान ही श्ब्दप्राच्छ्‌, न्यायप्राच्छ्‌ आदि के रूप चलते 

है। 
नक्छारान्त जल्द 

नकारान्त शब्द कई प्रकार के हैँ । उनके रूपों में भी कुक भेद होता है । 
यथा--"इन्‌' अन्त वाले ' दण्डिन्‌” आदि, " अन्‌' अन्तवाले ' राजन्‌" आदि। 
^ अन्‌" अन्त वाले भी दो प्रकार के हैँ। एक में "शस्‌ टा ङे डसि ङस्‌ ओस्‌ 
आम्‌ डि' विभक्तयो मे अन्‌केअकालोपदहोतादै, कुमे नहीं होता, 

नकारान्तों के सामान्य नियम 

९३. नियम--हलादि विभक्तियों (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌) के परे 
रहने पर नकारान्त शब्दों के नकार का लोप होता है । यथा--दण्डिन्‌ 
भ्याम्‌-दण्डिभ्याम्‌; राजन्‌-भ्याम्‌-राजभ्याम्‌। 

९४. नियम-- सु विभक्ति ( प्रथमा एकवचन) में न्‌ स्‌ में पहिलेस्‌ का 
लोप (नियम १ से) होता हे, पीछेन्‌ कालोप होता है। सम्बोधनमें*न्‌'का 
लोप नहीं होता ।* यथा-- दण्डिन्‌ स्‌-दण्डिन्‌-दण्डिन्‌-दण्डी । सम्बोधन में 
"दण्डिन्‌! रूप ही रहता हे । 

"इन्‌ ' अन्त वाले नकारान्त शब्द्‌ 


“इन्‌ ' अन्त वाले नकारान्त शब्दों में निम्न नियम विशेष है- 
९५. नियम-- प्रथमा एकवचन में ' इन्‌' के ' इ ' को दीर्घ हो जाता हे ।२ 
यथा--दण्डिन्‌-स्‌-दण्डिन्‌=दण्डीन्‌=दण्डी | 
सम्बोधन के एकवचन में “इन्‌' के ' इ ' को दीर्घ नहीं होता" ओर अन्तिम 
नकार कालोप भी नहीं होता ।* यथा--हे दण्डिन्‌ 
न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य । अष्टा° ८.२.७॥ 
न ङिसम्बुद्ध्योः । अष्टा° ८.२.८॥ 
इन्‌हन्‌पृषार्यम्णां शो; सौ च । अष्टा० ६.४.१२, १३॥ 
सूत्र ६.४.१३ में ' असम्बुद्धौ ' कौ अनुवृत्ति होने से दीर्घ नहीं होता । 
न ङि सम्बुद्ध्योः । अष्टा° ८.२.८॥ 


^ ०८ क < ~ 
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संयोग है, उनमें सर्वत्रन्‌ को ण्‌ हो जाता है\ । यथा--सुत्रामाणैौ, धरिमाणौ 
वृषाणौ । सुत्राम्णः, धरिम्णः, वृष्णः । 

(ख) पूषन्‌ ओर अर्यमन्‌ शब्दों को केवल सु (प्र° एकवचन) मे ही 
दीर्घ होता हैर (शेष सर्वनामस्थान प्रत्ययं में नहीं होता) । यथा-- 


पूषा पूषणौ पूषणः 
पूषणम्‌ + पूष्णः 
अर्यमा अर्यमणो अर्यमणः 
अर्यमणम्‌ # अर्यम्णः 


शेष विभक्तयो में दोनों शब्दों के रूप ' राजन्‌' कौ तरह चलंगे । 
अनुपधालोपी अन्‌-अन्तवाले शब्द 


जिन अन्‌-अन्तवाले शब्दों में उपधा (अन्‌ के अ) का लोप नहीं होता, 
उनके रूप जानने के लिये निम्न नियम को ध्यान में रखना चाहिए-- 

२०. नियम- जिन अन्‌-अन्तवाले शब्दं मेँ अन्‌ से पूर्व व्यञ्जनो का 
संयोग है, ओर संयोग के अन्तमेंम्‌ वा व्‌ है, उन शब्दों में भ संज्ञा अर्थात्‌ 
शस्‌ य ङे डसि ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ डि परे रहने पर अन्‌ के “अ! का लोप नहीं 
होता ।२ यथा-- आत्मनः, आत्मना । सुपर्वणः, सुपर्वणा। 

व्याख्या- आत्मन्‌ शब्द मे अन्‌ से पूर्व तम्‌ का संयोग है, उसमे “म्‌ 
अन्त मेँ है । सुपर्वन्‌ मे अन्‌ से पूर्वर व्‌ का संयोग है, उसमें ' व्‌" अन्त मे हे । 
अतः यहां अन्‌ की उपधा * अ! का लोप नहीं होता । यह २० वाँ नियम १८, 
१९ नियमों से प्राप्त अ! लोप का निषेध करता हे । 


आत्मन्‌ ( आत्मा ) पुंल्लिङ्क 
आत्मा आत्मानौ आत्मानः 
आत्मानम्‌ # आत्मनः 
आत्मना आत्मभ्याम्‌ आत्मभिः 





१. रषाभ्यां नो णः समानपदे; अट्कुप्वाङ्‌ नुम्‌व्यवायेऽपि । अष्टा० ८.४.९१, २॥ 
२. इन्‌हन्‌पूषार्यम्णां शौ; सौ च । अष्टा० ६.४.१२, १३॥ 
३. न संयोगाद्वमन्तात्‌ । अष्टा० ६.४.१२७ ॥ 


० ० ० 1 1 1 4 1 1 


आत्मने आत्मभ्याम्‌ आत्मभ्यः 
आत्मनः '' ॥ 

^ आत्मनोः आत्मनाम्‌ 
आत्मनि #॥ आत्मसु 

हे आत्मन्‌ हे आत्मानौ हे आत्मानः 


' आत्मन्‌ ' शब्द के समान ही निम्न शब्दो के रूप चलते है-- 

सुधर्मन्‌ (अच्छे प्रकार धारण करने वालाः, पुं०), अश्मन्‌ (पत्थर, 
पुं०) सुशर्मन्‌ (अच्छे प्रकार हिंसा करने वालाः, पुं०), यज्वन्‌ (यज्ञ करने 
वाला, पुं०), सुपर्वन्‌ (अच्छे जोड वाला, पुं०), अथर्वन्‌ (अथर्ववेद, पुं०), 
मातरिश्वन्‌ ( वायु, पुं०) आदि । 

इन शब्दों में जिनमें रेफ है, उनमें ' न्‌" को ' ण्‌ पूर्ववत्‌ हो जायेगा । यथा-- 
सुशर्माणो, सुशर्माणः आदि । 

नकारान्त नपुंसकलिङ्‌ शब्द 

नकारान्त नपुंसकलिङ्ध शब्दों के रूप चलाने के लिये पूर्वं नियमों के 
साथ निम्न सामान्य नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिये- 

२९. नियम- नपुंसकलिद्धो मे ओ ओर्‌ (प्र° द्वि° का द्विवचन) के 
स्थान पर शी आदेश हो जाता है । शी में से "ई ' शेष बचता हे । 

२२. नियम-- जस्‌ शस्‌ (प्र द्वि° का बहुवचन) के स्थान परशि 
आदेश हो जाता हे ।२ इसमें से “इ ' शेष रहता है-- 

इन नियमों के अनुसार नपुंसकलिङ्क कौ प्रथमा द्वितीया विभक्ति के 
प्रत्ययों का रूप इस प्रकार होता है-- 


स्‌ (शी) ईं (शि) इ 
अम्‌ (शी) ई (शि) इ 
आगे कौ विभक्तियो के रूप पूर्ववत्‌ ही होते हें । 


९. ये नाम प्राचीन इतिहास में राजविशेषों के भी हैँ । 
२. नपुंसकाच्च । अष्टा०७.१.१९ ॥ 
३२. जश्णसोः शिः । अष्टा०७.१.२०॥ 
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२३. नियम- नपुंसकलि््ख म अकारान्त शब्द को छोडकर सभी अजन्त 
ओर हलन्त शब्दां मे से सु (प्र एक०) ओर अम्‌ (द्वि° एक०) का लोप 
हो जाता हैः । यथा-- जन्मन्‌ स्‌ जन्म, कर्म, वारि, मधु । इसी प्रकार अम्‌ का 
भी लोप समञ्चं । 

२४. नियम-- नपुंसकलिर्ग मेभीसुओरअम्‌ कालोप होने के पश्चात्‌ 
पदान्त न्‌ का लोप हौ जाता दै^। 

२५. नियम-- जस्‌ शस्‌ के स्थान में हए "शि" आदेश के परे रहने पर 
नकार से पूर्व अच्‌ (स्वर) को दीर्घं हो जाता दै । यथा--दण्डिन्‌ इनदण्डीनि, 
कर्मन्‌ इ=कर्माणि। 

२६. नियम-- नपुंसकलिर््ग मे सम्बुद्धि (संबोधन के एकवचन) मे 
नकार का लोप विकल्प से होता हे ।* यथा--टे दण्डि-दण्डिन्‌। हे जन्म 
जन्मन्‌। 

इसी प्रकार नियम १२ के अनुसार भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुपमेभीनका 
लोप होता हे। 

इन नियमों के अनुसार "दण्डिन्‌" शब्द के रूप चलाइये-- 


दण्डिन्‌ ( दण्ड जिस गृह मेदे) नपुं० 


दण्डि दण्डिनी दण्डीनि 
दण्डि दण्डिनी दण्डीनि 
अगली विभक्तयो में पुंल्लिङ्घ दण्डिन्‌ के समान ही रूप चलते हँ । 
सम्बोधन में नियम २६ के अनुसार ये रूप होगे- 
हे दण्डि-दण्डिन्‌ हे दण्डिनी हे दण्डीनि 


अन्‌-अन्तवाले दो प्रकार के शब्द्‌ 
__अन्‌-अन्तवालेनपुंसकलि्ज श ~ ----- अन्तवाले नपुंसकलिङ् शब्द भी दो प्रकारक है--उपधालोपी ओर 


१. स्वमोर्नपुंसकात्‌ । अष्टा ७.१.२२ ॥ 

२, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य । जट ° ८.२.७॥ 

३. सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ 1 अष्टा ६.४८ ॥ सर्वनामस्थान-संज्ञा ' शि सर्वनामस्थानम्‌ 
(अष्टा० १.१.४९) से होती हे। 

४ वा नपुंसकानाम्‌। वातिक ८.२.८ ॥ 


१६ शब्द-रूपावली 


४ (9 


अनुपधालोपी । अर्थात्‌ जिनमें अकार का लोप होता है, ओर जिनमें अकार 
कालोप नहीं होता। जिन शब्दों मे अन्‌" से पूर्वं व्यञ्जनो का संयोग है, ओर 
संयोग के अन्त मेम्‌ व्‌ है, उनके अन्‌ के *अ' का लोप नहीं होता (देखिये 
नियम २०) । यथा-- कर्मन्‌, पर्वन्‌। अन्य अन्‌ जअन्तवाले शब्दो मे अन्‌ के*अ' 
कालोप होता है (देखिये नियम १८) । यथा--नामन्‌। 

अनुपधालोपी 'कर्मन्‌' शब्द 


कर्म कर्मणी कर्माणि 
कर्म कर्मणी कर्माणि 
कर्मणा कर्मभ्याम्‌ कर्मभिः 
कर्मणे # कर्मभ्यः 
कर्मणः 2 ॥ 

कर्मणः कर्मणोः कर्मणाम्‌ 
कर्मणि + कर्मसु 

हे कर्म-कर्मन्‌ हे कर्मणी हे कर्माणि 


` कर्मन्‌" शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है 

चर्मन्‌ (चमड़ा), भस्मन्‌ (राख). जन्मन्‌ (उत्पत्ति), शर्मन्‌ (सुख), 
पर्वन्‌ (पर्व=-जोड्‌) आदि । 

उपधालोपी “नामन्‌ शब्द 

नामन्‌ जदि उपधालोपी (=अ-लोपी) शब्दों के रूपों के लिए निम्न 
नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है । 

२७. नियम-- शी (प्रथमा द्वितीया के द्विवचन के स्थान पर हआ 
आदेश) ओर ङि परे रहने पर अन्‌ के अ का लोप विकल्प से होता ठेर। 
यथा-- नामन्‌ ओ=नामन्‌ शी=नामन्‌ ई नाम्नी-नामनी । 

तृतीया आदि विभक्तियो मे अजादि प्रत्ययं के परे रहने पर ` राजन्‌! के 
समान अन्‌ के अ कालोप (देखो- नियम १८, १९) होकर निम्न रूप 


१. देखिये-- नियम २६। 
२. विभाषा डिश्यो । अष्टा ६.४.१३६ ॥ 





हलन्त शब्द (३) २५७ 
चलेगे- 

नाम नाम्नी-नामनी नामानि 

8, । चि, 1 ह, # ड 

नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः 

नाम्ने ¢ नामभ्यः 

नाम्न त ‡ 9 9 

!! नाम्नोः नाम्नाम्‌ 

नाम्नि-नामनि नाम्नोः नामसु 

हे नाम-नामन्‌ हे नाम्नी-नामनी हे नामानि 


नामन ' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हँ -- 
सामन्‌ (सामवेद), लोमन्‌ (लोम), रोमन्‌ ( रोम), व्योमन्‌ 
(आकाश), ओर पामन्‌ (चर्म रोग) आदि। 


क, क, 
2५ # 4 शम 


सप्तम पाल 


हलन्त शाब्द (४) 

इस पाठ में हम रेफान्त, शकारान्त, ओर सकारान्त शब्दों के रूप दशति 

हे-- 
गिर्‌ ( वाणी ) स्त्रीलिङ्धः 

"गिर्‌" शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान मे रखना चाहिये- 

२८. नियम--हलादि (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌) विभक्तियों मेर्‌ कौ 
उपधा ( पूर्व इ) को दीर्घ हो जाता हे ।* यथा-- गिर्‌ भ्याम्‌ गीर्भ्याम्‌ । 

२९. नियम-सुकेस्‌ कालोप होने पररेफ को विसर्ग होता है। 
यथा-- गिर्‌ स्‌-गीर्‌-गीः। 

३२०. नियम- सु (स० बहु°) केस्‌कोष्‌होजाताहे। 

इन नियमों के अनुसार ' गिर्‌ ' शब्द के रूप चलाइये- 


गीः गिरौ गिरः 
गिरम्‌ # + 
गिरा गरभ्याम्‌ गीर्भिः 
गिरे # गीर्भ्यः 
गिरः ॥ # 

# गिरोः गिरम्‌ 
गिरि नै गीर्षु 
हे गीः हे गिरो हे गिरः 


"गिर्‌ ' शब्द के समान ही निम्न शब्दों में भी रूप चलेगे- 


९. हलि च । अष्टा० ८.२.७७ ॥ 
२. खरवसानयोर्विसर्जनीयः । अष्टा० ८.३.१५ ॥ 


३. अदेशप्रत्यययोः; इण्कोः, नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि । क्रमशः अष्टा° ८.३.५९, ५७, 
५८ ॥ 


हलन्त शब्द्‌ (४) ३९ 





धुर्‌ (धुरा, स्त्री०), पुर्‌ (नगर, स्त्री०) आदि । 
दिश्‌ ( दिशा > स्त्रीलिद्ख 

' दिश्‌" शब्द के रूप चलाने के लिये निम्न नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये- 

३९. नियम--हलादि (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌) विभक्तियो मे “श्‌! 
को "क्‌ ' हो जाता हैः । दिश्‌ सु-दिक्‌ सु-दिक्‌ सुनदिक्‌ षु-दिश्षु। 

शकोक्‌ हो जाने पर नियम ३ से प्रथमा के एकवचन मे ग्‌ विकल्प 
से हो जाता है=दिक्‌-दिग्‌। नियम ४ से भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यसमेक्कोग्‌ हो जाता 
है- दिक्‌ भ्याम्‌-दिग्भ्याम्‌। 

उक्त नियमों के अनुसार ' दिश्‌" शब्द के रूप इस प्रकार बनते है-- 


दिक्‌-दिम्‌ दिशौ दिशः 
दिशम्‌ + + 
दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः 
दिशे ॥ि दिग्भ्यः 
दिशः ¢ दिग्भ्यः 
' दिशोः दिशाम्‌ 
दिशि ४ दिक्षु 
हे दिक्‌-दिग्‌ हे दिशो हे दिशः 


' दिश्‌" शब्द के समान ही नीचे लिखे शब्दो के रूप चलते हैँ - 

विश्‌ (प्रजा, स्त्री), कीटदूश्‌ (केसा, पुं०), सदृश्‌ (समान, पुं०), 
घुतस्पृण्‌ (घृत को छूने वाला-जग्नि, पुं०) आदि । 

सदश्‌ ( समान ) नपुंसकलिङ्धः 

"सदश्‌" शब्द के नपुंसकलिङ्ग मे नीचे लिखे नियमों को ध्यान में रखकर 
रूप चलावें-- 

(क) नियम २९, २२ के अनुसार प्रथमा द्वितीया के द्विवचन ओर 
बहुवचन में क्रमशः शी (ई) ओर शि (इ) हो जाता है । 
१. क्विनूप्रत्ययस्य कुः । अष्टा° ८.२.६२॥ 
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(ख) नियम २३ के अनुसार अकारान्त शब्दों को छोडकर सभी अजन्तों 
ओर हलन्तो से परे सु (प्र० एक०) ओर अम्‌ (द्वि° एक°) कालोपहो 
जाताहे। 

३२. नियम- अजन्तों, तथा अन्तःस्थ ओर वर्ग के पञ्चम वर्ण को 
छोडकर सभी हलन्तो से शि (जस्‌ शस्‌) परे रहने पर अन्त्य अच्‌ से परे नुम्‌" 
(न्‌) का आगम होता हैर । यथा--धन शि<=धन इधन न्‌ इ= धनानि । सदश्‌ 
शि-सद्श्‌ इ=-सदून्‌श्‌ इ । 

३२. नियम- पद के मध्य में वर्तमान 'न्‌' को अनुस्वार हो जाता है 
अन्तःस्थ ओर पञ्चम वर्णौ को छोडकर अन्य हलो के परे रहने पर । यथा-- 
सदून्‌श्‌ इ= सदश्‌ इ=-सदूशि । 

तुतीयादि विभक्तियों के रूप 'दिश्‌' के समान चलते हें । 


सदृक्-सद्ग्‌ सदृशी सदृशि 
सदृशा सद्ग्भ्याम्‌ सद्ग्भिः 
सदृशे ॥ सदृगभ्यः 
सदृशः + + 

'' सद्शोः सदूशाम्‌ 
सदृशि # सदृक्ष 
हे सदूक्‌-सद्ग्‌ हे सदृशी हे सदृशि 


चन्द्रमस्‌ ( चन्द्रमा ) पुंल्लिङधः 
" चन्द्रमस्‌ ' शब्द के रूपों के ज्ञान के लिये निम्न नियमों को ध्यान में 
रखना चाहिये- 
३४. नियम-- सु परे रहने पर अस्‌-अन्तवाले शब्दों को उपधा (= अन्त्य 


"नुम्‌'मेसेउम्‌ हट जाते, 'न्‌' शेष रहता है। 

“* धन शि ' ' यहाँ ' ' सर्वनामस्थाने चासंलुद्धौ '' (६.४.८) से दीर्घं होकर । 
नपुंसकस्य ञललचः । अष्टा ७.१.७२ ॥ मिदचोऽन्त्यात्‌ परः । अष्टा० १.१.४६ ॥ 
नश्चापदान्तस्य ज्जलिं । अष्टा ८.३.२४ ॥ 


०८ € ~^} < 
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से पूर्व अ) को दीर्घं होता है । सम्बुद्धि 6 सम्बो० एक०) में नहीं होता ।“ 
यथा-- चन्द्रमस्‌ स= चन्द्रमस्‌- चन्द्रमास्‌ चन्द्रमाः (पद के अन्तकेस्‌ को 
विसर्ग हो जाता है) । 

३५. नियम--भकारादि (भ्यास्‌ भिस्‌ भ्यस्‌.) परे रहने परस्‌ कोड 
हो जाता है ।२ यथा-- चन्द्रमस्‌ भ्याम्‌ चन्द्रम उ भ्याम्‌ (अन गृण सन्धिसे 
अ उके स्थान पर ओ हो जाता है) = चन्द्रमोभ्याम्‌ । 

३६. नियम- सुप्‌ (स० बहु) परे रहने परस्‌ को विसर्गं विकल्प 
से होता रै २ यथा-- चन्द्रमस्‌ सु चन्द्रमःसु- चन्द्रमस्सु। 

अब इन नियमों को ध्यान में रखकर रूप चलाइये-- 


चन्द्रमाः चन्द्रमसो चन्द्रमसः 
चन्द्रमसम्‌ + + 

चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
चन्द्रमसे ५ चन्द्रमोभ्यः 
चन्द्रमसः ५ ९९ 

# चन्द्रमसोः चन्द्रमसाम्‌ 
चन्द्रमसि ५ चन्द्रमःसु-चन्द्रमस्सु 
हे चन्द्रमः हे चन्द्रमसौ हे चन्द्रमसः 


' चन्द्रमस्‌" के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है-- 
जातवेदस्‌ (अग्नि, पुं०), द्रविणोदस्‌ (अग्नि, पुं०), अद्धिरस्‌ 
(ऋषिविशेष, पुं०), पुरोधस्‌ (पुरोहित, पुं° ), वेधस्‌ ( चन्द्रमा, पु) आदि । 


मनस्‌ (मन ) नपुंसकलिङ् 
मनस्‌ ' शब्द के रूप चलाने के लिये निम्न नियमों को ध्यान मे रखना 
चाहिये- 


१. अत्वसन्तस्य चाधातोः । अष्टा० ६.४.९४ ॥ 

२. भ्याम्‌ आदि परे पदसंज्ञा होने से ' ससजुषो रुः ` (अष्टा० ८.२.९९ )सेस्‌कोरु,रु 
केर्‌ को "हशि" च (अष्टा० ६.९.११०) से उ होता हे। 

३. सूकोरु,रुकेर्‌ को खरवसानयोर्विसर्जनीयः (अष्टा० ८.३.९५) से विसर्ग । 
विसर्जनीयस्य सः; वा शरि । अष्टा° ८.३.३४, ३६॥ 
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२३७. नियम--शि (जस्‌ शस्‌) परे नियम ३२ से नुम्‌ (न्‌) होने पर 
सकारान्त शब्दो में न्‌ से पूर्वं अच्‌ को दीर्घहो जाता हैः 
अब ' मनस्‌ ' शब्द के रूप चलाइये- 


मनः मनसी मनांसि 

मनः मनसी मनांसि 
अगे " चन्द्रमस्‌ ' के समान रूप चलते हैँ-- 

मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 
मनसे ॥ मनोभ्यः 
मनसः # '' 

# मनसोः मनसाम्‌ 
मनसि # मनःसु-मनस्सु 
हे मनः हे मनसी हे मनांसि 


` मनस्‌ ' शब्द के समान ही निम्न सकारान्त नपुंसकलिङ्क शब्दों के रूप 
चलते है 

पयस्‌ (दूध-जल.), वचस्‌ (वचन), श्रेयस्‌ (कल्याण), सरस्‌ 
(तालाब), तमस्‌ (अन्धकार), रजस्‌ (धूल के कण) आदि । 

यजुस्‌ ( यजुर्वेद ) नपुंसकलिङ्‌ 

` यजुस्‌" शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये-- 

३८. नियम-- अजादि विभक्तयो मेँ इउसेपरेस्‌ कोष्‌ हो जाताहै। 
यथा-- यजुस्‌ शी=यजुस्‌ ई = यजुषी । 

३९. नियम भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ परे, इकार उकारसे परे स्‌ कोर हो 
जाता हे । यथा-- यजुस्‌ भ्याम्‌-यजुर्‌ भ्याम्‌-यजुर्भ्याम्‌। 

अब इन नये नियमों को ध्यान में रखकर रूप चलाइये-- 

यजुः यजुषी यजूषि 


‡ # 9 # 7 


१. सान्तमहतः संयोगस्य । अष्टा० ६.४.१० ॥ 
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यजुषा यजुभ्याम्‌ यजुभिः 
यजुषे + यजुर्भ्यः 
यजुषः #॥ # 

५ यजुषोः यजुषाम्‌ 
यजुषि यजुषो; यजुःषु-यजुष्षु 
हे यजुः हे यजुषी हे यजूषि 


"यजुस्‌ ' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है- 

धनुस्‌ (धनुष), चक्षुस्‌ (आंख), आयुस्‌ (आयु), अर्चिस्‌ (ज्वाला), 
हविस्‌ (आहुति देने योग्य द्रव्य), ज्योतिस्‌ (प्रकाश) आदि। 

उष्णिह्‌ ( छन्दोविशेष ) स्त्रीलिङ्ख 

"उष्णिह्‌ ' शब्द के रूपों में निम्न नियम विशेष लगता है- 

०. नियम हलादि (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌) परे रहने परह को 
घ्‌होजाताहे। 

घ्‌ हो जाने पर ' समिध्‌' के समान नियम ७, ८, ९ लगकर) ये रूप 
बनते हे-- 


उष्णिक्‌-उष्णिग्‌ उष्णिहौ उष्णिहः 
उष्णिहम्‌ # 
उष्णिहा उष्णिग्भ्याम्‌ उष्णिग्भिः 
उष्णिहे ' उष्णिगभ्यः 
उष्णिहः + !' 

+ उष्णिहोः उष्णिहाम्‌ 
उष्णिहि + उष्णिक्षु 
हे उष्णिक्‌-उष्णिग्‌ हे उष्णिहौ हे उष्णिहः 


इति हलन्त-प्रकरणम्‌॥ 


9 ~, 
# 240 ॥>५॥ # 24 


अष्टम पाद 


अजन्त शब्द (९) 
अब हम अजन्त शब्दों के रूप बतलाते हैँ । उनमें पहिले हम * नौ ' शब्द 
के रूपों का निर्देश करते है-- 
नौ ( नाव) स्त्रीलिङ् 
' नौ ' शब्द के रूपों के लिये निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिये- 
४१. नियम स्त्रीलिङ्गं आकारान्त ईकारान्त कुछ शब्दों को छोडकर, 
जओआडइडंडउऊओ ओ जिन शब्दों के अन्त में होता है, उन शब्दों से परे सु 
(प्र एकवचन) के "स्‌' को विसर्ग हो जाता है९ । यथा- नौ स्‌=नौः; देव 
स्‌=देवः; अग्नि सु-अग्निः। 
विशेष (१) अजादि विभक्ति परे रहने पर अयादि-सन्धिर के नियम 
से ओको आव्‌ हो जाता है । यथा-- नौ ओ=नाव्‌ ओ=नावौ, नावः । 
(२) सुप्‌ (स० बहु°) केस्‌ को नियम १० के अनुसार ष्‌ हो जाता 
हे । यथा-- नौ सु=नौषु। 
अब आप उक्त नियमों के अनुसार ' नौ ' के रूप चलाइये- 


नौः नावौ नावः 
नावम्‌ न वि 
नावा नौभ्याम्‌ नौभिः 
नावे # नोभ्यः 
नावः ॥ "1 

# नावोः नावाम्‌ 
नावि प नौषु 
हे नौः हे नावौ हे नावः 


111 वतका 

९. ससजुषो रुः (अष्टा० ८.२.६६) से रु, उकार का लोप होकर र्‌ को खरवसानयो- 
विसर्जनीयः (अष्टा० ८.३.९५) से विसर्ग । 

२. एचोऽयवायावः (६.१.७५) 
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रे ( धन ) पुंल्लिङ 
“रे ' शब्द के रूपों के लिये निम्न नियम ध्यान में रखना चाहिये-- 
४९५. नियम--हलादि प्रत्यय (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌) परे रहने पर 
रे केटेको'आ' आदेश (रा) हो जाता हे ।* यथा-रे स्‌=रा स्‌=राः । राभ्याम्‌ 
विशेष-- अजादि प्रत्ययो मेरे के एे को अयादि सन्धि के अजुनसार आय्‌ 
हो जाता है । यथा-रे ओ=राय्‌ ओ=रायौ । 
अब ^रे' शब्द्‌ के रूप चलाइये-- 


राः रायौ रायः 
रायम्‌ ¶ 9 ¶ 
राया राभ्याम्‌ राभिः 
राये राभ्याम्‌ राभ्यः 
राय ध ‡ 9 

# रायोः रायाम्‌ 
रायि # रासु 
हे राः हे रायौ हे रायः 


सोमपा (सोम पीने बाला) पुं० स्त्री° 


सोमपा ' शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान मे रखना 
चाहिये-- 

४६. नियम--अ आ से परे ओ ओर्‌ (प्र० द्वि° द्विवचन) हो, तो दोनों 
के स्थान पर वृद्धि सन्धि होती है, अर्थात्‌ ओ हौ जाता है ।* देव ओनदेवो; 
सोमपा ओ=सोमपौ। 

४७. नियम-- धातु का आकार जिस के अन्त मेँ हौ उसका लोप हो 
जाता है, भ संज्ञा अर्थात्‌ सर्वनामस्थान से भिन्न अजादि प्रत्ययो के परे रहने 





१. रायो हलि । अष्टा० ७.२.१०९ ॥ 

२. नादिचि (अ० ६.१.१००) से पूर्वसवर्ण दीर्घं के मना होने पर वृद्धिरेचि (अष्टा 
६.१.८५) से ओ वृद्धि । 

३. सोमं पिबति पाति वा सोमपाः । यहां अन्त मेँ 'पा' धातु हे । 
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गो ( गाय-बेल >) पुं०-स्त्रीलिङ् 

“गो ' शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिये-- 

४२. नियम-- गो शब्द से सर्वनामस्थान प्रत्यय (सु ओ जस्‌ अम्‌ ओर्‌) 
परे रहने पर ओ को ओ हो जाता हे ।* यथा=गो स्‌=-गौः, गो ओ गौ ओ गाव्‌ 
ओ=गावौ (अयादि सन्धि से ओ को आव्‌) | 

४३. नियम-- अम्‌ (द्वि° एक ०) ओर शस्‌ (द्वि° बहु ०) के परे रहने 
पर “ओ' को *आ' (गा) हो जाता हे ।* यथा=गो अम्‌-गा अम्‌-गाम्‌, गो 
शस्‌-गो अस्‌-गा अस्‌ गाः । 

४४. नियम-- एकार ओकार से परे ङसि ङस्‌ के “अ! को पूर्व-रूप 
अर्थात्‌ लोप हो जाता है ।* यथा-- गो अस्‌-गोस्‌- गोः । 

विशेष-- सर्वनामस्थान ओर डसि उस्‌ से भिन्न अजादि प्रत्यय (टाङ 
ओस्‌ आम्‌ ङि) परे हों, तो ओ को अयादि सन्धि से अव्‌ हो जाता है। यथा- 
गो टा=गो आ=गव्‌ आ=गवा। 

अन इन नियमों के अनुसार गो शब्द के रूप चलाइये- 


गौः गावौ गावः 
गाम्‌ ' गाः 
गवा गोभ्याम्‌ गोधिः 
गवे + गोभ्यः 
गो ४ 1, [कि 

# गवोः गवाम्‌ 
गवि ' गोषु 
हे गौः हे गावौ हे गावः 


“गो ' शब्द के समान ही द्यो (सूर्य या द्युलोक, स्त्री०) के रूप चलते 
ह। 


१. गोतो णित्‌ (अष्टा०७.१.९०) ; अचो ज्िति (अष्टा ७.२.११५. ॥) 
२. ओतोऽम्शसोः । अष्टा° ६.१.९० ॥ 
३. ङसिङसोश्च (अष्टा° ६.१.१०६) से ज को पूर्वरूप अर्थात्‌ लोप होता है 


अजन्त शब्द (१९) ४७ 
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पर्‌ ।९ यथा-- सोमपा शस्‌=सोमपा अस्‌-सोमप्‌ अस्‌-सोमपः । सोमपा । 
इन नियमों के अनुसार ' सोमपा शब्द के रूप इस प्रकार चलेगे-- 


सोमपाः सोमपौ सोमपाः 
सोमपाम्‌ + सोमपः 
सोमपा सोमपाभ्याम्‌ सोमपाभिः 
सोमपे #॥ सोमपाभ्यः 
सोमपः !' + 

सोमपः सोमपोः सोमपाम्‌ 
सोमपि # सोमपासु 
हे सोमपाः हे सोमपौ हे सोमपाः 


"सोमपा ' के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है 

धूप्रपा (धूमा पीने वाला, विश्वपा (विश्व की रक्षा करने वाला), 
गोपा (गौ की रक्षा करने वाला), गोजा ( किरणों में उत्पन्न, सूर्य), 
प्रथमजा-- (प्रथम उत्पन्न हुआ विद्यमान ब्रह्य ' कूपखा (कुञा रोदने 
वाला), दधिक्रा (अश्व), शङ्खध्मा ८ शंख बजाने वाला) आदि। 

हस्व अकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्द से स्त्रीलिङ्ग मे आ, प्रत्यय होकर जो 
आकारान्त शब्द्‌ बनते दै, उनके रूप आगे बतायेगे । 

वारि (जल ) नपुंसकलिङ् 

इस शब्द के रूपों के लिये निम्न नियमों को ध्यान मेँ रखना चाहिये-- 

८. नियप--जिन नपुंसकलिङ्ग शब्दों के अन्त मैडइउ ऋ अक्षर दै 
उनको नुम्‌ (न्‌) का आगम होता है, अजादि प्रत्यय परे रहने पर २ यथा- 
वारि ई-वारि नुम्‌ ई=वारि न्‌ ई= वारिणी, मधुनी । वारिणा मधुना । वारिणे, 
मधुने-न को ण पूर्ववत्‌ 

९. नियम-अ आइईउऊऋसे परे आम्‌ को नुट्‌ (न्‌) का आगम 


१. आतो धातोः । अष्टा० ६.४.१४५ ॥ 
२. इकोऽचि विभक्तौ । अष्टा० ७.१.७२ ॥ 


८ शब्द-रूपावली 


धिननो ननन नोनि ननदन 


होता हे ।* (यह आम्‌ के पूर्व मे होता हेः) देव आम्‌-देव नुट्‌ आम्‌-देव न्‌ 
आम्‌, वारि आम्‌ वारि नुट्‌ आम्‌-वारि न्‌ आम्‌। 

५०. नियम-- नाम्‌ (न्‌ सहित आम्‌) परे रहने पर पूर्व अइ उऋको 
दीर्घ होताहे।* यथा-देव न्‌ आम्‌-देवा न्‌ आम्‌-देवानाम्‌। वारि न्‌ 
आम्‌ वारीणाम्‌ (न को ण पूर्ववत्‌) । 

५९. नियम-- सम्बोधन के एकवचनमेंस्‌ कालोपदहोने परडइउऋ 
को क्रमशः ए ओ अर्‌ विकल्प से होते हैँ । यथा--हे वरि-वारि, हे मधो-मधु, 
हे कर्तः -कर्त । 

पूर्वं नियम स्मरण करं। 

(क) नियम २३ के अनुसार अकारान्त शब्दों को छोडकर सभी अजन्त 
ओर हलन्त नपुंसकलिङ्ग से परेसु अम्‌ कालोप होता है। वारि स्‌-वारि, 
वारि अम्‌-वारि। 

(ख) नियम २५ के अनुसार शि (जस्‌ शस्‌) परे रहने पर (नुम्‌) न्‌ 
से पूर्वं अच्‌ को दीर्घ होता है । यथा-वारि न्‌ इ= वारीणि । 


अब वारि शब्द के रूप चलाइये- 

वारि वारिणी वारीणि 
वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
वारिणे + वारिभ्यः 
वारिणः # # 

¢ वारिणोः वारीणाम्‌ 
वारिणि # वारिषु 

हे वारे वारि हे वारिणी हे वारीणि 


वारि शब्द के समान ही निम्न इकारान्त उकारान्त ओर ऋकारान्त शब्दों 


९. हस्वनद्यापो नुट्‌ । अष्टा ७.१.५४ ॥ 
२. आद्यन्तौ टकितौ । अष्टा० १.१.४५ ॥ 
३. नामि । अष्टा० ६.४.३॥ 


अजन्त शब्द (१) ४९ 


जथपापननिननननेदनर दन ेवनेनोनन नष निद तानन भवदतननिन ननदन नमन 


इकारान्त-- अतिरि (धन को आकांक्षा न करने वाला ब्राह्मण कुल), 
उकारान्त--मधु (शहद), वस्तु, ऋकारान्त-- कर्त्तृ हरतत (कुल के विशेषण 
रूप में) । यथा- 


मधु-- मधु मधुनी मधूनि 
मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
ठे मधो-मधु हे मधुनी हे मधूनि 

कर््त्‌-कर्तृ कर्तृणी कर्तुणि 
कर्तृणा कर्तृभ्याम्‌ कर्तृभिः 


हे कर्तः-हे कर्तु कर्तृणी कर्तृणि 


नवम पाद 
अजन्त शब्द ( २) 
लक्ष्मी ( सम्पत्ति ) स्त्रीलिङ्क 

दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिङ्घ शब्द दो प्रकार केह । एक वेरहै--जो स्वभाव 
से ही दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिङ् में प्रयुक्त होते है । यथा-- लक्ष्मी तरी स्तरी 
आदि । दूसरे वे हँ- जो पुल्लिङ्ग अकारान्त शब्द से स्त्रीलिङ्घ में डी (ई) 
प्रत्यय होकर स्त्रीलिङ्ग बनते हैँ । यथा--नद-नदी, कुमार-कुमारी, ब्राह्यणी, 
मौरी । दोनों प्रकार के शब्दों के रूप प्रायः एक जैसे ही चलते है, केवल प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन सु के रूपों मे ही भेद होता हे । प्रथम प्रकार के स्त्रीलिङ्ध 
सेपरेसुकालोपनहीं होता, उसे विसर्ग हो जाता हे। यथा-- लक्ष्मीः । दूसरे 
प्रकार के शब्दों मे सु कालोप हो जाने से विसर्ग नहीं होता। यथा-- कुमारी; 
ब्राह्मणी । 

अव आप दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिद्ख शब्दों के रूपों के ज्ञान के लिये निम्न 
नियमों को ध्यान में रखें-- 

५२. नियम-- दीर्ध ईकारान्त ऊकारान्त शब्दों के रूपों मे अजादि प्रत्यय 
परे रहने पर यण्‌ सन्धि होकर ई कोय्‌, ओर रको व्‌ होता हे। यथा-- लक्ष्मी 
लक्ष्म्यौ ५ चम्वो। 

५२३. नियम-- अ आ इ ई उ ऊ ऋ जिन के अन्त में हे, उन से परे शस्‌ 
(द्वि° बहु° के) अकार ओर पूर्व वर्णं दोनों के स्थान में पूर्वं वर्ण का सवर्णीं 
दीर्घं हो जाता हे ।* यथा-देव शस्‌-देव अस्‌-देव्‌ आ स्‌-देवान्‌र, विद्या 
शस्‌-विद्या अस्‌-विद्यास्‌-विद्याः, अग्नि अस्‌-अग्न्‌ ई स्‌-अग्नीन्‌२, लक्ष्मी 
शस्‌-लक्ष्मी अस्‌ लक्ष्मी स्‌-लक्ष्मीः; चमूः । 

५४. नियम-- अ आ इ ई उ ऊ अच्‌ जिनके अन्त में होते है, एेसे शब्दों 


१. हल्‌ यान्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌। अष्टा० ६.१.६६ ॥ 
२. प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (अष्टा ६.१.९७) से पूर्व सवर्ण दीर्घं । 
३. सूकोन्‌ करने के लिये देखिये नियम ५८ । 


अजन्त शब्द (२) ५९ 
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से परे अम्‌ (द्वि° एक०) के*अ' का लोप हो जाता है ।£ यथा-देव अम्‌=देव 
म्‌=देवम्‌; लक्ष्मी अम्‌ लक्ष्मी म्‌=लक्ष्मीम्‌। 

८५९५. नियम- नदीसंज्ञक ईकारान्त ऊकारान्त स्त्रीलिङ्घ शब्दों से आगे 
डेकेएकोएे, डसि डस्‌ (अस्‌) केअको ओ, ओर ङि (इ) को आम्‌ 
हो जाता है ।२ यथा-- लक्ष्मी डे = लक्ष्मी ए लक्ष्मी फे लक्ष्म्यै (यण्‌ सन्धि); 
चम्वै। लक्ष्मी डसि लक्ष्याः । लक्ष्मी डि लक्षम्याम्‌। 

८५६. नियम- सम्बोधन के एकवचन में स्‌ का लोप ओर दीर्घ ई ऊ 
को हस्व हो जाता हे २ 

अब इन नियमों को ध्यान में रखकर रूप चलाइये-- 


लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः 
लक्ष्मीम्‌ # लक्ष्मीः 
लक्ष्या लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीभिः 
लक्ष्म्ये + लक्ष्मीभ्यः 
लक्ष्याः त + 

लक्ष्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणाम्‌ 
लक्ष्म्याम्‌ + लक्ष्मीषु 
हे लक्ष्मि हे लक्ष्म्यो हे लक्ष्यः 


"लक्ष्मी ' के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है-- 

तरी (नौका), तन्त्री (वाद्यविशेष), स्तरी (ढकने वाली ), अवी 
(रक्षिका) । 

स्त्रीप्रत्ययान्त ईकारान्त शब्द 

जिन अकारान्त शब्दों से स्त्रीलिङ्ग में डी ' (ई) प्रत्यय होकर स्त्रीलिद्ध 
शब्द्‌ बनते है (नद-नदी, कुमार-कुमारी, ब्राह्यणःब्राह्यणी आदि) उनके रूप 
भी लक्ष्मी के समान ही चलते है । केवल प्रथमा के एकवचन में "डी ' अन्त 
ह 
९. अमि पूर्वः (अष्टा ६.१.१०३) से अम्‌ के अको पूर्वरूप, 
२. आण्नद्याः (अष्टा० ७.३.११२) से डित्‌ प्रत्ययो को आद्‌ का आगम [ आ+ए-पे, 

आ+अस्‌-आस्‌। ङे राम्नद्याम्नीभ्यः (अष्टा० ७.३.११६) से डिः को आम्‌। 

३२. अम्बार्थनद्योर्हस्वः । अष्ठा० ७.३.९०७ ॥ 


शब्द-रूपावली 
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वाले शब्दकेपरेसुकालोपदहो जाता दै।* यथा--नदी सु-नदी, कुमारी 
ब्राह्मणी । नस इतना ही भेद है । 


नद्यः 
नदीः 
नदीभिः 
नदीभ्यः 
नदीनाम्‌ 
नदीषु 

हे नद्यः। 


नदी नद्यौ 
नदीम्‌ # 
नद्या नदीभ्याम्‌ 
नद्यै । 
नद्याः '' 
५ नद्योः 
नद्याम्‌ + 
हे नदि हे नद्यौ 
नदी के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है-- 


देवी, कुमारी, ब्राह्मणी, गौरी, श्रीमती, बुद्धिमती, भवती आदि । 


चमू ( सेना ) स्त्रीलिङ् 


चमू शब्द के रूप नदी शब्द के समान ही चलते हँ । केवल ऊ के स्थान 


म्तः 
चमूः 
चमूभिः 
चमूभ्यः 
चमूनाम्‌ 
चमूतु 
हे चम्वः 


मेव्‌ होताहै। 
चमूः चम्वौ 
चमूम्‌ चम्बौ 
चम्वा चमूभ्याम्‌ 
चम्वै ' 
चम्वाः # 
॥ चम्वोः 
चम्वाम्‌ श 
हे चमु हे चम्वौ 
चमू के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हँ- 


वधू (बहू), जम्बू (जामुन), कर्कन्धू (बेर), यवागू (लपसी), श्वश्रू 


(सास) आदि। 


१. हल्ड्‌यान्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ । अष्टा० ६.१.६६ ॥ 


अजन्त शब्द (२) ५२ 





अग्नि (आग) पुंल्लिङ्ख 

' अग्नि" शब्द के रूपों के ज्ञान के लिये निम्न नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये-- 

५७. नियम-- हस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों से परे ओ ओर्‌ (प्र° द्वि 
द्विवचन) हो, तो अन्तिम स्वर इ ओर ओ दोनों के स्थान पर पूर्वसवर्ण दीर्घ 
ईकार, तथा उ ओर ओ दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊकार हो जाता है ।* यथा-- 
अग्नि ओ=अग्नी, वायु ओ वायु 

५८. नियम-- शस्‌ परे पूर्व नियम ५३ से पूर्वसवर्ण दीर्घ होने पर पल्लिङ्ख 
मे शस्‌ के स्‌ को न्‌ हो जाता है।२ यथा--देवान्‌। अग्नीन्‌ । वायून्‌ । पितृन्‌। 

५९. नियम-- जस्‌ ङ डसि डस्‌ परे रहने पर पूर्व इ उ को गुण (क्रमशः 
एओ) हो जाता हे।* यथा--अग्नि अस्‌-अग्ने अस्‌-अग्नय्‌ अस्‌-अग्नयः 
(अयादि सन्धि से अय्‌) । वायु अस्‌-वायो अस्‌-वायवः । अग्नि ङे अग्नि 
ए=अग्ने ए=-अग्नय्‌ ए=अग्नये; वायवे । 

ङसि ङस्‌ में अग्नि वायुकेडइउकोएओ होने पर पूर्व नियम्ठसे 
अस्‌ के अको पूर्वरूप अर्थात्‌ लोप हो जाता है । यथा-- अग्नि डसि=अग्नि 
अस्‌-अग्ने स्‌-अग्नेः; वायोः । 

६०. नियम-- हस्व इकारान्त उकारान्त धिसं्ञक शब्द से परेटा को “ना 
आदेश हो जाता है ।* यथा-- अग्नि टा=अग्नि आ अग्निना; वायुना । 

ओस्‌ परे रहतेइ कोय्‌,उकोव्‌, ऋकोर्‌ यण्‌ सन्धिसेहो जाता हे, 
अग्नि ओस्‌-अग्न्य्‌ ओस्‌-अग्न्योः; वाय्वोः; पित्रोः । 

६९. नियम--घिसं्ञक इकारान्त उकारान्त शब्द से परे डि को ओ ओर 
इउकोअहो जाता है यथा--अग्नि डिअग्नि इअग्नि ओ=अग्न ओ, 
वाय ओ । इस अवस्था मेँ वृद्धि सन्धि से ओ होकर अग्नौ वायौ रूप बनते हे । 


प्रथमयोः पूर्वसवर्णः । अष्टा ६.१.९८ ॥ 
तस्माच्छसो नः पुंसि । अष्टा० ६.१.९९ ॥ 
जसि च; घेति । अष्टा० ७.३.१०९, १९१ ॥ 
आड नाऽस्त्रियाम्‌ । अष्टा ७.३.११९ ॥ 
ओद्‌ अच्च घेः । अष्टा ७.३.११८ ॥ 
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६२. नियम-- हस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों को संबुद्धि (सम्बो० 
एकवचन) मेडइडउकोगुणएओदहोकरस्‌ कालोप दहो जाता दहै।* यथा- 
अग्नि स्‌-अग्ने सू-अग्ने, वायो | 

इन नियमों के अनसार ! अग्नि" के रूप चलाइये- 


अग्निः अग्नी अग्नयः 
अग्निम्‌ # अग्नीन्‌ 
अग्निना अग्निभ्याम्‌ अग्निभिः 
अग्नये # अग्निभ्यः 
अग्नेः # + 

+ अग्न्योः अग्नीनाम्‌ 
अग्नौ # अग्निषु 
हे अग्ने हे अग्नी हे अग्नयः 


 अग्नि' के समान ही हस्व इकारान्त धिसंज्ञक पुँल्लिङ्घ निम्न शब्दों के 
रूप चलेगे-इकारान्त-- रवि (सूर्य), कवि, भूपति (राजा), प्रजापति 
(राजा) आदि। 


वायु ( पुंल्लिङ्घ ) 

इसके रूप अग्नि के समान ही चलते हँ । यथा-- 

वायुः वायू वायवः 
४५ (५.8 ' ५ । 
वायुना वायुभ्याम्‌ वायुभिः 
वायवे # वायुभ्यः 
वायोः # < 

# वाय्वोः वायूनाम्‌ 
वायौ + वायुषु 
हे वायो हे वायू हे वायवः 


वायु के समान ही उकारान्त निम्न शब्दों के रूप चलते है-- 
१. संबुद्धौ च । अ्टण० ७.३.१०६; एङ्‌ हस्वात्‌ सम्बुद्धेः । अष्टा° ६.१.६७ ॥ 
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1. 


भानु (सूर्य), सूनु (लड़का), शम्भु, प्रभु, विभु (ईश्वर ), विष्णु 

(ईश्वर, सूर्य), अध्वर्यु (एक ऋत्विक्‌ ) आदि । 
पति ओर सखि शब्द 

पति ओर सखि शब्द भी हस्व इकारान्त पंल्लिद्ध दँ, परन्तु इनकी घि 
संज्ञा नहीं होती (देखो- पि संज्ञा नियम) । इसलिए या ङ ङसि डस्‌ डिः 
विभक्तियों में इनके रूप भिन्न होते हैँ । नियम इस प्रकार हँ-- 

घिसंज्ञानहोनेसेटाकोना जदेश ओर ङे परे गुण नहीं होता । अतः 
यण्‌ सन्धिसे य्‌ हो जाता है। यथा-- पति आ~पत्या, सख्या । पति ड = पति 
ए= पत्ये, सख्ये । 

६३. नियम-- पति ओर सखि से परे डसि ओर ङस्‌ के अकार को उकार 
हो जाता है । पति डसि पति अस्‌-पति उस्‌- पत्युः, सख्युः (यण्‌ सन्धि) । 

६४. नियम-- पति ओर सखि से परे ङिको ओ आदेश होता है।* 
यथा--पति ङि पति इ=पति ओ-पत्यौ, सख्यौ (यण्‌ सन्धि) । 


पतिः पती पतयः 
पतिम्‌ र पतीन्‌ 
पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
पत्ये # पतिभ्यः 
पत्युः ॥ + 

# पत्योः पतीनाम्‌ 
पत्यौ + पतिषु 
हे पते हे पती हे पतयः 

सखि शब्द पुंल्लिङ् 


सखि शब्द के रूपों के लिए निम्न विशेष नियम जानने चाहिये- 
६५. नियम- सु परे सखि के इ को अन्‌ हो जाता है, परन्तु सम्बोधन 
में नहीं होता ।२ यथा-सखि स्‌-सख्‌ अन्‌ स्‌-सखन्‌-सखा (राजा के समान 


१. ख्यत्यात्‌ परस्य । अष्टा ६.१.१०८ ॥ २. ओत्‌ ॥ अष्टा० ७.३.१९८ का एकदेश । 
३. अनङ्‌ सौ । अष्टा० ७.१.९३ ॥ 
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न्‌सेपूर्वअको दीर्घ ओरन्‌ कालोप) 
६६. नियम- सखि शब्द को सु को छोडकर शेष सर्वनामस्थान (ओ 
जस्‌ अम्‌ ओर्‌) प्रत्यय परे रहने पर वृद्धि (ए) हो जाता हेः । यथा--सखि ओ 
=सखै ओ-सखाय्‌ ओ (अयादि सन्धि से आय्‌ आदेश) सखायो, सखायः । 
अब इन नियमों के अनुसार सखि के रूप चलाइये- 


सखा सखायौ सखायः 
सखायम्‌ #॥ सखीन्‌ 
सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
सख्ये ' सखिभ्यः 
सख्युः 8, ॐ? 

सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
सख्यौ + सखिषु 
हे सखे हे सखायौ हे सखायः 


हृस्व इकारान्त उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द 

"रुचि ' शब्द के रूपों के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए- 

(क) शस्‌ के सकार को न्‌ पुँल्लिङ्ग मे होता हे, इसलिये यँ नहीं होगा । 
विसर्ग होकर रूप बनेगा--रुचीः; धेनूः । 

(ख) टा को ना आदेश भी पुंल्लिद्घ में ही कहा है, अतः वह भी यहां 
न होगा। यण्‌ होकर रूप बनेगा-- रुच्या; धेन्वा । 

(ग) डित्‌ विभक्तियों (ङ डसि डस्‌ ङि) में हस्व इकारान्त उकारान्त 
की नदी संज्ञा विकल्प से कही है । नदी संज्ञा के अभावमें धि संज्ञा होती है ।* 
इसलिए इन डित्‌ विभक्तयो में नदीसंज्ञा पक्ष मे लक्ष्मी के समान, ओर धिसं्ञा 
पक्ष मे अग्निके समान, अर्थात्‌ दो-दो रूप होते है । यथा- 

रुच्यै-रुचये धेन्वै- धेनवे 
रुच्याः -रुचेः धेन्वाः-धेनोः 


१. सख्युरसम्बुद्धौ । अष्टा० ७.१.९२ ॥ 
२. डिति हृस्वश्च; शेषो घ्यसखि । अष्टा० १.४.६, ७॥ 
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रुच्याम्‌-रुचो धेन्वाम्‌-धेनौ 

सचि (इच्छा ) स्त्रीलिङ्ध 
रुचिः रुची रुचयः 
रुचिम्‌ '' रुचीः 
रुच्या रुचिभ्याम्‌ रुचिभिः 
रुच्यै-रुचये + रुचिभ्यः 
रुच्याः -रुचेः # + 
+ + रुच्योः रुचीनाम्‌ 
रुच्याम्‌ रुचौ ^ रुचिषु 
हे रुचे हे रुची हे रुचयः 


“रुचि ' शब्द्‌ के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते टँ 
स्तुति, मति, बुद्धि, गति, वेदि, श्रुति, स्मृति, कृति, भृति ( वेतन), 
भूमि आदि) 


धेनु ( दूध देने वाली गाय ) स्त्रीलिद्धु 
धेनुः धेनू धेनवः 
धेनुम्‌ ' धेनूः 
धेन्वा धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः 
धेन्वै-धेनवे [ धेनुभ्यः 
धेन्वाः-धेनोः # # 
# #॥ धेन्वोः धेनूनाम्‌ 
धेन्वाम्‌-धेनौ ४ धेनुषु 
हे धेनो हे धेनू हे धेनवः 


“चेन्‌ के समान निम्न शब्दों के रूप चलते है 
रज्नु (रस्सी), हनु (ठोड ), तनु. ५ शरीर), रेणु (बारीक धूली) आदि । 
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दशम पाठ 
अजन्त शब्द्‌ (३) 
विद्या ( आप्प्रत्ययान्त ) स्त्रीलिङ्ग 


विद्या शब्द के रूपों के ज्लान के लिए निम्न नियमों को ध्यान मेँ रखना 
चाहिये- 

६७. नियम-- आपप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों से परे 'सु' कालोप हो 
जाता हे ।* यथा-- विद्या सु=विद्या स्‌= विद्या । 

६८. नियम-- ओ ओर्‌ (प्र० द्वि° द्विवचन) के स्थान पर ' ई ' आदेश 
हो जाता है । यथा-- विद्या ओ विद्या ई विद्ये (गुण सन्धि से एकार) । 

६९. नियम-- टा ओर ओस्‌ परे रहने पर अन्त्य आ को *ए' हो जाता 
हे । यथा-- विद्या टा विद्या आविद्य आ विद्यय्‌ आ-=विद्यया (अयादि 
सन्धि से अय्‌), विद्ययोः । 

७०. नियम-- ड के स्थान मे ' यै ' आदेश हो जाता है ।* यथा- विद्या 
ङ विद्या यै=विद्यायै। 

७९. नियम- डसि डस्‌ (अस्‌) को यास्‌ आदेश हो जाता हे ^ यथा-- 
विद्या अस्‌-विद्या यास्‌=विद्यायाः । 

७२. नियम--डिः को याम्‌ आदेश हो जाता है ।^ यथा-- विद्या ङि~विद्या 
याम्‌-विद्यायाम्‌। 

७३. नियम-- सम्बोधन के एकवचन (सम्बुद्धि) मे आ को ए आदेश 
ओरस्‌ कालोप हो जाता हे ।° यथा-- विद्या स्‌=विद्ये स्‌-विदये। 
हल्‌ यान्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌। अष्टा० ६.१.६६ ॥ 
ओङ आपः । अष्टा ७.१.१८ ॥ 
आङि चापः । अष्टा० ७.३.१०५ ॥ 
याडापः (अष्टा० ७.३.१९३) से "ए! को याट्‌ आगम-या एयै। 
याडापः (अष्टा ७.३.११३) से अस्‌ को यार्‌ आगम-या अस्‌= यास्‌ 
याडापः (अष्टा° ७.३.११३) से याट्‌ आगम, ओर ङ राम्नद्याम्नीभ्यः (अष्टा 
७.३.११६) से ङि को आम्‌ आदेश। या आम्‌=याम्‌। 
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उक्त नियमों के अनुसार ' विद्या ' शब्द के रूप चलाइये-- 


विद्या विद्ये विद्याः 
विद्याम्‌ #॥ '" 
विद्यया विद्याभ्याम्‌ विद्याभिः 
विद्याये + विद्याभ्यः 
विद्यायाः # # 

+ विद्ययोः विद्यानाम्‌ 
विद्यायाम्‌ # विद्यासु 
हे विद्ये हे विद्ये हे विद्याः 


“विद्या ' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हँ-- 
कृपा, गङ्का, बालिका, अजा, चट का, प्रजा, जाया, छाया, सुधा 


आदरि। 
देव ( पुंल्लिङ्क ) 

' टेव ' शब्द के रूपों के परिज्ञान के लिए निम्न नियमों को ध्यान मे रखना 
चाहिये- 

७४. नियम-- ओ ओर्‌ परे रहने पर शब्द के अन्त्य अ के साथ प्रत्यय 
के ओको वृद्धि सन्धिसे'ओ' आदेश हो जाता हे“ यथा--देव ओनदेवौ। 

७५. नियम-- जस्‌ शस्‌ (= अस्‌) परे रहने पर शब्द के अन्त्य अ ओर 
प्रत्यय के अ को सवर्णदीर्घ हो जाता है! यथा--देव जस्‌-देव अस्‌ 
देवास्‌=देवाः । देव शस्‌-देवान्‌ (शस्‌ के स्‌ को न्‌ पूर्व नियम ५८ से) । 

७६. नियम-- अकारान्त शब्द से परे टा ङे डसि ङस्‌ प्रत्यय के स्थान 
में क्रमशः इन य आत्‌ स्य आदेश हो जाते हैँ ° यथा--देव रा=देव आन्देव 


७. सम्बुद्धौ च (अष्टा० ७.३.१०६) से एकारदेशः; एङ्‌ हस्वात्‌ सम्बुद्धे: (अष्टा 
६.१.६७) से *स्‌" का लोप। 

८. “नादिचि ' (अष्टा० ६.१.१००) से पूर्वसवर्ण दीर्घं का निषेध होने पर ' वृद्धिरेचि" 
(अष्टा° ६.१.८५) से वृद्धि । 

९. प्रथमयोः पूर्वसवर्णः । अष्टा० ६.१.९८ ॥ 

१०. टाङ्सिङसामिनात्स्याः; ङ्यः । अ्टा० ७.१.१२, ९३॥ 
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इनन देवेन (गुणसन्धि से एकार) । देव ङ देव एदेव य=देवाय (देखो नियम 
७७) । देव डसि=देव अस्‌-देव आत्‌-देवात्‌ (सवर्णदीर्घ) । देव ङस्‌-देव 
अस्‌-देव स्य देवस्य । 

७७. नियम-- डः के स्थान पर हुए य ' आदेश, ओर ' भ्याम्‌ ' से पूर्व 
अ को दीर्घहो जाता हे।* यथा--देव य=देवाय; देव भ्याम्‌=देवाभ्याम्‌। 

७८. नियम-- अकारान्त शब्द से परे "भिस्‌ ' को 'एेस्‌' आदेश हो जाता 
हे ।* यथा--देव भिस्‌-देव एेस्‌=देवैस्‌ (वृद्धिसन्धि से एेकार ) =देवैः। 

७९. नियम-- अन्त्य अकार को भ्यस्‌ ओर सु परे रहने पर "ए" आदेश 
हो जाता है ।* यथा-देव भ्यस्‌-देवेभ्यः; देवेषु । 

८०. नियम-- अकारान्त शब्द से ओस्‌ परे रहने पर अन्त्य अ को "ए! 
आदेश हो जाता है ।* यथा-देव ओस्‌ देवे ओस्‌=देवयोस्‌ (अयादि 
सन्धि) =देवयोः। 

८९. नियम-- सम्बुद्धि के स्‌ कालोप हो जाता हे + यथा--हे देवे स्‌=हे 
देव । 

अब इन नियमों के अनुसार "देव ' शब्द के रूप चलाइये-- 


देवः देवौ देवाः 
देवम्‌ # देवान्‌ 
देवेन देवाभ्याम्‌ देवैः 
देवाय ॥ देवेभ्यः 
देवात्‌ ५ + 
देवस्य देवयोः देवानाम्‌ 
देवे + देवेषु 
हे देव हे देवौ हे देवाः 





. सुपि च। अष्टा० ७.३.१०२ ॥ 

अतो भिस एेस्‌। अष्टा० ७.१.९॥ 

. बहुवचने ञ्जल्येत्‌। अष्टा° ७.३.१०३ ॥ 
ओसि च। अष्टा ७.३.१०४ ॥ 

एङ्‌ हस्वात्‌ सम्बुद्धेः । अष्टा० ६.१.६७ ॥ 


€ ०८ ८ <~ 2 


अजन्त शब्द (३) 


"देव ' शब्द्‌ के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है-- 

शिव, ईश्वर, वत्स, बालक, पाठकः लेखक, ग्रन्थ, न्याय, रामः 
पुरूष आदि । 

जिन शब्दों में रषदहै, उन में तृतीया एकवचन ओर षष्ठी बहुवचन मे 
न कोण दहो जाता दै । यथा--रामेण; रामाणाम्‌ । 

धन ( नपुंसकलिङ्‌ ) 

नपुंसकलिद्घ अकारान्त ' धन ' शब्द के रूप केवल पहली दो विभक्तियों 
मे भिन्न होते दै । नपुंसकलिङ्ग की विभवितयो का रूप पहले बता चुके है । 
यथा-- 





स्‌ ई ड्‌ 
अम्‌ ड ड 
८२. नियम-- अकारान्त नपुंसकलिङ्ग से परे सु को अम्‌ हो जाता है, 
ओर अम्‌ के अ का पूर्ववत्‌ लोप हौ जाता हे । यथा--धन स्‌=-धन अम्‌-धनम्‌। 
द्विवचन में पूर्व अ ओर ई को गुण सन्धि से .ए' हो जाता है । यथा-- 
धन+ई=धने। 
बहुवचन में नुम्‌ (न्‌) का आगमः, ओर न्‌ से पूर्व को दीर्घ हौ जाता दे। 
यथा--धन+इ-धन न्‌ इ= धनानि । 
धनम्‌ धने धनानि 
धनम्‌ धने धनानि 
आगे सब रूप ' देव ' के समान चलंगे । 
, धन शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है- 
वन, जल, गृह, धर्म, वस्त्र, शस्त्र, अस्नः पुष्य आदि। 
विशेष-- जिन शब्दों मेरषकायोग है, उनमेंनकोणहो जाता है । 
यथा धर्माणि, धर्मेण; वस्त्राणि, वस्त्रेण पुष्पाणि, पुष्पेण आदि । 


# ,#, 
॥ 246 #>4॥ # > 


१. अतोऽम्‌ । अष्टा ७.९.२४ ॥ 


एकादश पाठ 
शोष अजन्त ओर संख्यावाची शब्द 
ऋकारान्त जल्द 


पितु ( पिता) पुंल्लिङ् 

` पितृ ' शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिये-- 

८२३. नियम-- सु परे रहने पर ऋकारान्त शब्दों के ऋ को अन्‌ हो जाता 
दे, सम्बुद्धि में नहीं होताः । यथा-- पितृ स्‌=पितन्‌ स्‌-पितन्‌-पितान्‌-पिता 
(सखन्‌-सखा के समान कार्य) । 

८४. नियम-- सर्वनामस्थान (सु ओ जस्‌ अम्‌ ओौर्‌) ओर ङि 
विभक्तियों के परे अन्त्य ऋ को * अर्‌" हो जाता है ।२ यथा- पितृ ओ=पितर्‌ 
ओ=पितरौ; पितरः, पितरम्‌, पितरि । सम्बुद्धि में गुण हो जाता हे--हे पितः । 

पितृन्‌ के लिये देखिये नियम ५८ । 

टा, ङ, ओस्‌ परे रहने पर ऋ को यण्सन्धि से र्‌ हो जाता है । यथा-- 
पितृ आनपित्रा, पित्रे, पित्रोः । 

८५. नियम-- डसि डस्‌ परे रहने पर ऋ को “उ, ओर अस्‌ के अ 
कालोप होता हे।२ यथा-- पितृ ङसि=पित अस्‌=पितु अस्‌-पितु स्‌-पितुः । 

इन नियमों को ध्यान मेँ रखकर ' पितृ ' शब्द के रूप चलाइये-- 


पिता पितरौ पितरः 
पितरम्‌ त पितृन्‌ 
पित्रा पितृभ्याम्‌ पितुभिः 
पित्र #॥ पितृभ्यः 


१. ऋदुशनस्‌पुरुदंसोऽनेहसां च । अष्टा० ७.९.९४ ॥ 
२. ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः । अष्टा० ७.३.१९० ॥ 
३. ऋत उत्‌। अष्टा० ६.१.१०७॥ 


रोष अजन्त ओर संख्यावाची शब्द ६३ 





पितुः पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः 
+ पित्रः पितृणाम्‌ 
पितरि पित्रः पितृषु 

हे पितः हे पितरौ हे पितरः 


“पितु ' के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हँ-- 
भ्रातु, जामात्‌ (जई) 
न॒ (नर) 

“न ' शब्द के भी रूप "पितृ ' के समान ही चलते है, केवल आम्‌ (षष्ठी 
बहु०) में ऋ को दीर्घ विकल्प से होता है ।* यथा-- नृणाम्‌ नृणाम्‌ । 

अन्यत्र--ना नरौ नरः, नरम्‌ नरौ नृन्‌, त्रा, नृभ्याम्‌ नृभिः, नरे नृभ्याम्‌, 
नभ्य, नुः नृभ्याम्‌ नृभ्यः, नुः नसोः नृणाम्‌ नृणाम्‌, नरि नरोः नृषु, हे नः हे नरौ 
हे नरः। 

मात्‌ ( माता) स्त्रीलिङ्क 

"मातु ' शब्द के स्त्रीलिङ्ख होने से शस्‌ के "स्‌ को न्‌ आदेश नहीं होता, 
स्‌ को विसर्ग हो जाते हे (किन्तु दीर्घ होता हे) मातः । 

“मातृ ' के समान ही दुहित, ननान्द्‌, यात॒ ( भाईयों को स्त्री) आदि । 

कर्तृ (करने वाला ) पुंल्लिङः 

' कर्तृ" आदि ऋकारान्त शब्दों के रूप सर्वनामस्थान विभक्तयो से अन्यत्र 
“पितृ ' के समान चलते हैँ । सम्बुद्धि को छोडकर अन्य सर्वनामस्थान 
विभक्तयो में पूर्व नियम ८२ से अर्‌ होने पर र्‌ की उपधा (पूर्वं व्ण अ) 
को दीर्घ हो जाता है।२ यथा-- कर्तृ ओर=कर्तर्‌ ओ=कर्तार्‌ ओ=कतसि। 

^ कर्तृ ' शब्द के रूप इस प्रकार चलते हँ-- 


कर्ता कतरि कर्तरिः 
कर्तारम्‌ + कर्तृन्‌ 
कर्त्रा कर्तृभ्याम्‌ कर्तृभिः 


१. नु च। अष्टा० ६.४.६॥ 
२. अपतृनतृचस्वसूृनप्तृनेष्टत्वष्टक्षत्तृहोतृपोतृप्रशास्तृणाम्‌। अष्टा ६.४.९१ ॥ 


ह शब्द-रूपावली 
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कर्त कर्तृभ्याम्‌ कर्तृभ्यः 
कर्तु ५ # # 

'' कर्तः कर्तुणाम्‌ 
कर्तरि ४ कर्तृषु 
हे कर्तः हे कतरि हे कर्तारः 


^ कर्तृ ' शब्द के समान ही निम्न शब्दो के रूप चलते हँ- 
हर्तृ, भर्तृ, नेत्‌, होतु, पोतृ, नप्तृ, प्रशास्त आदि । 
स्वस ( बहन ) स्त्रीलिङ््‌ 
' स्वसु ' शब्द के रूप सर्वनामस्थान प्रत्ययो में ' कर्तृ' के समान चलते 
हैँ । परन्तु स्त्रीलिङ्ग होने से शस्‌ के स्‌ कोन्‌ नहींहोता। यथा-- 


स्वसा स्वसारौ स्वसारः 
स्वसारम्‌ स्वसुः 
अगे "पितु" के समान सब रूप चलेगे। 
संख्यावाची शब्द 


एक शब्द को सर्वनाम संज्ञा होती है, अतः उसके रूप आगे बता्येगे । 
यहाँ द्वि से लेकर दश तक के रूप बताये जाते है-- 

द्वि शब्द्‌ त्रिलिङ््‌ 

द्वि शब्द दो का वाचक है । अतः उसके केवल द्विवचन मेँ ही रूप चलते 
है! 

८६. नियम-- द्वि ' शब्द को सभी विभक्तयो में इ को * अ! होकर "दर ' 
रूप बन जाता है ।‹ इसलिये पुँल्लिङ्ग मे इसके रूप 'देव ' के समान चलते 
है। 

८७. नियम--स्त्रीलिद्ध में ' द्र ' रूप हो जाने पर * आप्‌ ' प्रत्यय होकर 
द्वा ' रूप बन जाता है । अतः इसके रूप ' विद्या ' शब्द के समान चलते हैँ । 

८८. नियम- नपुंसकलिङ्घ में ° द ' के रूप * धन ' के समान चलते हे । 
यथा-- 

१. त्यदादीनामः । अष्टा० ७.२.१०२॥ 


रेष अजन्त ओर संख्यावाची शब्द ६५ 





पंल्लिङ्क स्त्रीलिङ्घ नपुंसकलिङ्ख 
दो द द 

द्रौ द टे 

हेद्धौ हे दे हे दे 


आगे सर्वत्र समान रूप चलते दै -- द्वाभ्याम्‌, द्वाभ्याम्‌, द्वाभ्याम्‌, द्वयोः, 
द्यो ४ 
त्रि शब्द त्रिलिङ्ख 
'त्रि' शब्द बहुवचनान्त है । अतः इस के रूप बहुवचन में ही चलते है । 
पुंल्लिङ् में रूप 
त्रि के इकारान्त होने से जस्‌ में अग्नि के समान !इ' कोए! गुणो 
जाता है।९ त्रि जस्‌ त्रि अस्‌-त्रे अस्‌त्रयः। 
८९. नियम-- आम्‌ विभक्ति पर त्रि को * त्रय ' अकारान्त आदेश होता 
है ।२ त्रि आम्‌~त्रय आम्‌-त्रय न्‌ आम्‌त्रया न्‌ आम्‌ त्रयाणाम्‌ । 
"त्रि ' शब्द के रूप इस प्रकार चलते हँ -- 
ज्रयः, त्रीन्‌, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम्‌, त्रिषु, हे त्रयः । 
स्त्रीलिङ् में रूप 
९०. नियम- स्त्रीलिङ्क में त्रि को "तिसु ' आदेश हो जाता है ।२ 
९९. नियम-- जस्‌ शस्‌ परे रहने पर तिसृ के ऋ को र्‌ आदेश हो जाता 
हे ।४ यथा- त्रि जस्‌=तिसृ=अस्‌-तिख्‌ अस्‌-तिखः । त्रि शस्‌ पूर्ववत्‌ तिखः । 
९२. नियम-- आम्‌ परे रहने पर तिसृ को दीर्घं नहीं होता ।* यथा-- 
तिसृ आम्‌-तिसृ न्‌ आम्‌-तिसृणाम्‌। 
' तिसृ ' शब्द के रूप इस प्रकार चलते हँ-- 
तिखः, तिखः, तिसृभिः, तिसृभ्यः, तिसुभ्यः, तिसृणाम्‌, तिसृषु, हे तिखः। 
जसि च । अष्टा० ७.३.१०९ ॥ २. त्रेस्त्रयः । अष्टा० ७.१.५३ ॥ 
त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ । अष्टा ७.२.९९ ॥ 


अचि र ऋतः । अष्ा० ७.२.१०० ॥ 
न तिसृचतसृ । अष्टा० ६.४.४॥ 





^ ० ४ ^< 


६६ शब्द-रूपावली 





नपुंसकलिंग में रूप | 


नपुंसकलिङ्ग मे ‹त्रि' शब्द के रूप “वारि ' के समान चलते हैँ । यथा-- 
त्रीणित्रीणि त्रिभिः आदि। 


पुंल्लिङ्‌ स््रीलिङ्‌ नुपंसकलिङ् 

त्रयः तिसः त्रीणि 

त्रीन्‌ + # 

त्रिभिः तिसृभि { त्रिभिः 

त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः 

त्रयाणाम्‌ तिसृणाम्‌ त्रयाणाम्‌ 

त्रिषु तिसृषु त्रिषु 

हे त्रयः हे तिसः हे त्रयः 
चतुर्‌ शब्द त्रिलिङ्ख 


पुंल्लिद्ध ' चतुर्‌" शब्द में निम्न नियम विशेष लगता है-- 

९३. नियम-- जस्‌ के परे चतुर्‌ में रेफ से पूर्व आ! का आगम होता 
हे ।* यथा-- चतुर्‌ जस्‌- चतुर्‌ अस्‌=-चतु आ र अस्‌ (यण्‌ सन्धिसेउकोव्‌ 
होकर ) = चत्वारः । 

९४. नियम-- आम्‌ परे चतुर्‌ को नुट्‌ का आगम होता है२-- चतुर्णाम्‌ 

शेष रूप पूर्ववत्‌ होगे । 

स््रलिङ्क मे-- चतुर्‌ को * चतसृ ' आदेश होकर तिसृ के समान रूप 
चलते है । 

नपुंसकलिङ्ध मे-- जस्‌ शस्‌ को सर्वनामस्थानसंज्ञक शि आदेश होकर 
रेफ़ से पूर्व “आ' का आगम होता है । चतुर्‌ अस्‌- चत्वारि ।* 





चतुरनडुहोराम्‌ उदात्तः । अष्टण० ७.१.९८ ॥ 

षट्‌ चतुरभ्यश्च । अष्टा० ७.१.५५ ॥ 

त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ; अचि र ऋतः ॥ अष्टा० ७.२.१००, १०१॥ 
चतुरनङुहोराम्‌ उदात्तः । अष्टा० ७.१.९८ ॥ 


2. 


शेष अजन्त ओर संख्यावाची शब्द ६७ 





चतुभिः चतसुभिः चतुधिः 

चतुर्भ्यः चतसृभ्यः चतुर्भ्यः 

चतुर्णम्‌ चतसृणाम्‌ चतुम्‌ 

चतुर्षु चतसृषु चतुर्षु 

हे चत्वारः हे चतसः हे चत्वारि 

पञ्चन्‌ सप्तन्‌ नवन्‌ दशन्‌ 
इन शब्दों के रूप तीनों लि द्ध मे एक जैसे होते हैँ । इनके रूपों के लिए 
निम्न नियम ध्यान में रखने चाहिये- 


९५. नियम-- नकारान्त ओर षकारान्त संख्यावाची शब्दों से परे जस्‌ 
शस्‌ कालोपदहो जाता है ।९ 

९६. नियम-- सभी विभक्तियों में "न्‌" को लोप हो जाता है ।२ 

९७. नियम-- आम्‌ परे रहने पर न्‌ (नुट्‌) का आगम होता है, ओर 
पूर्वं को दीर्घ हो जाता है २ यथा-- पञ्चन्‌ आम्‌=पञ्चन्‌ न्‌ आम्‌-पञ्च न्‌ 
आम्‌-पञ्चानाम्‌ | 


पञ्च सप्त नव दश 
पञ्च सप्त नव दश 

पञ्चभिः सप्तभिः नवभिः दशभिः 

पञ्चभ्यः सप्तभ्यः नवभ्यः दलभ्यः 


18. 1, 99 ‡ ॐ 


९. नकारान्त षकारान्त संख्यावाची शब्दों की षट्‌ संज्ञा होती है-- ष्णान्ता षट्‌ (अष्टा 
९.१.२३), उसके बाद षड्भ्यो लुक्‌ (अष्टा ७.१.२२) से जस्‌ शस्‌ का लुक्‌ 
(लोप) होता हे । 

२. न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य । अष्टा ८.२.७ 

२. षट्चतुर्भ्यश्च (अष्टा° ७.१.५५) से नुर्‌; नामि (अष्टा० ६.४.३) से दीर्घ। 
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पञ्चानाम्‌ सप्तानाम्‌ नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
पञ्चसु सप्तसु नवसु दशसु 
हे पञ्च हे सप्त हे नव हे दश 

॥ 


^ षष्‌ ' शब्द के रूप भी तीनों लिङ्गं मे एक समान चलते है । इसके रूपों 
में निम्न नियम जानने चाहि्ये-- 

(१) जस्‌ शस्‌ का लोप होता हे । 

(२) सभी विभक्तियोँ मेष्‌कोड्‌हो जाताहे। 

(२) जस्‌ शसमेंड्‌कोट्‌ विकल्पसे होताहै। 

(४) आम्‌ परे रहने पर नुट्‌ (न्‌) का आगम, षूकोड्‌, ड को ण्‌, ओर 
नुर्‌केन्‌कोण्‌होजाताहै। यथा-- 

षट्‌-षड्‌, षट्‌-षड्‌, षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णाम्‌, षट्सु, हे षट्‌, 
हे षड्‌। 

अगष्ठन्‌ 

' अष्टन्‌ ' शब्द के रूप भी तीनों लिखो मे एक जेसे चलते हैँ । इसके रूपों 
के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिये- 

९८. नियम- सभी विभक्तियों मेँ अष्टन्‌ के न्‌ को * आ' विकल्प से 
होता हे ।९ इस प्रकार अष्ट आ अष्टा ओर अष्टन्‌ दो रूप बन जाते हे, ओर 
दोनों के अलग-अलग रूप चलते हँ । 

९९. नियम-- अष्टा से परे जस्‌ शस्‌ को * ओ' आदेश होता है? । अष्टा 
जस्‌-अष्टा ओ अष्टौ (वृद्धि सन्धि से ओ)। 

९००. नियम- अष्टा को भी आम्‌ परे नुट्‌ का आगम होता है । अष्टा 
आम्‌-अष्टानाम्‌। 

' अष्टन्‌ ' नकारान्त के रूप पञ्चन्‌ के समान ही चलते है -- 





१. अष्टन आ विभक्तौ । अष्टा० ७.२.८४ ॥ 
२. अष्टाभ्य ओश्‌। अष्टा० ७.१.२१ ॥ 


शेष अजन्त ओर संख्यावाची शब्द 





दिनमपि नन 


अष्टौ 
अष्टौ 
अष्टाभिः 
अष्टाभ्यः 
अलभ्य: 
अष्टानाम्‌ 
अष्टासु 
हे अष्टौ 


दतर मतमिव नष्टानि दन थनन नभ 





अण 

अष्ट 
अष्टभिः 
अष्टभ्यः 
उभ्यः 
अष्टानाम्‌ 
ऊषटसतु 

हे अष्ट 


दज पाड 
सर्वनाम शब्द 


अब हम कतिपय सर्वनाम शब्दों के रूप बताते हैँ । सर्वनाम शब्दों के 

रूपो के लिए निम्न नियम ध्यान में रखने चाहियें-- 
भवत्‌ ( आप ) पुंल्लिङ 

९०१. नियम-- भवत्‌ शब्द के त्‌ से पूर्व नुम्‌ (न्‌) का आगम होता है, 
सर्वनामस्थान विभक्ति परे रहने पर ।* भवत्‌ ओ भवन्‌ त्‌ ओ भवन्तौ । 

९०२. नियम- सु परे रहने पर न्‌ का आगम (भवन्‌ त्‌ स्‌) होकर, 
स्‌त्‌ कालोप होकर भवन्‌ रूप बनने पर आत्मन्‌' के समान दीर्घ दहो जाता 
है । सम्बोधन के एकवचन में दीर्घ नहीं होता । 

आगे को विभक्तियों के सभी रूप ' सरट्‌ के समान चलेगे- 


भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः 
भवन्तम्‌ भवन्तौ भवतः 
भवता भवद्भ्याम्‌ भवद्धिः 
भवते + भवद्भ्यः 
भवतः # + 
'' भवतोः भवताम्‌ 
भवति # भवत्सु 
हे भवन्‌ हे भवन्तौ हे भवन्तः 
भवती ( स्त्रीलिङ्क ) 


भवत्‌ ' शब्द का स्त्रीलिङ्क में ' भवती ' रूप होता है । अतः उसके रूप 
` नदी ' के समान चलते हैँ । यथा- भवती भवत्यौ भवत्यः आदि । 


सर्वं ( सब ) पुंल्लिङ्घ 
पुल्लिङ्ग अकारान्त सर्वनाम शब्दों के रूप ' देव ' के समान चलते हें 


१. उगिदचां सर्वनामस्थाने चाधातोः । अष्टा ७.१.७० ॥ 
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जहां भेद होता है, उसके निम्न नियम है-- 

९०३. नियम-- अकारान्त शब्द से परे जस्‌ को शी (ई) आदेश होता 
ठे ।* यथा-- सर्व जस्‌- सर्व अस्‌ सर्वं ई= सरवे (गुण सन्धि) । 

९०२४. नियम-- अकारान्त सर्वनाम से परे ड डसि डिम क्रमशः स्मै 
स्मात्‌ स्मिन्‌ आदेश होते है ` । यथा-- सर्वस्मै, सर्वस्मात्‌, सर्वस्मिन्‌ 

९०५. नियम-- अकारान्त सर्वनाम से परे आम्‌ को सुर्‌ (स्‌) का आगम 
होताहे।ःपूर्वअकोएओरस्‌ कोष हो जाता है। यथा-- सर्वेषाम्‌। 

इन नियमों के अनुसार ' सर्व ' के रूप चलाइये-- 





सर्वः सर्वौ सर्वे 
सर्वम्‌ + सर्वान्‌ 
सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वैः 
सर्वस्मै # सर्वेभ्यः 
सर्वस्मात्‌ + ष 
सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम्‌ 
सर्वस्मिन्‌ + सर्वेषु 
हे सर्वं हे सवौ हे सर्वे 
सर्वा ( स्त्रीलिङ्ध ) 


स्त्रीलिङ्ग मे सर्व शब्द को आप्‌ प्रत्यय होकर ' सर्वा! रूप बनता है । उस 
के रूप ^विद्या' के समान चलते हैँ । कुछ रूपों में विशेषता होती है, उनके 
नियम इस प्रकार है 

९०६. नियम- ङ, उसि, ङस्‌, डि के स्थान में क्रमशः स्यै, स्याः, 
स्याः, स्याम्‌ आदेश हो जाते हैँ, ओर पूर्व आकार को हस्व हो जाता है ।* यथा 
सर्वा ङ सर्वा स्यै=सर्वस्ये। 





१. जसः शी । अष्टा० ७.१.१७ ॥ 

२. सर्वनाम्नः स्मै; ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ । अष्टा० ७.१.१४, १५ ॥ 
३. आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ । अष्टा ७.१.५२ ॥ 
4 


- सर्वनाम्नः स्याड्दृस्वश्च (अष्टा० ७.३.१९४) से प्रत्यय को स्या आगम । स्या ए-स्यै; 
स्या अस्‌-स्याः; स्या आम्‌-स्याम्‌। 
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०. 


आम्‌ (ष० बहु°) को नियम १०५ से सुट्‌ (स्‌) का आगम होता हे । 
यथा-- सर्वा+आम्‌-सर्वासाम्‌। 
अब ' सर्वा' के रूप चलाइये- 


सर्वा सर्वे सर्वाः 
सर्वम्‌ + # 
सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
सर्वस्यै ¢ सर्वाभ्यः 
सर्वस्याः + # 
सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
सर्वस्याम्‌ ' सर्वासु 
हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः 


सर्वं ( नपुंसकलिङ्‌ ) 

' सर्व ' शब्द्‌ के नपुसंकलिङ्ख में प्रथम दो विभक्तियोँ के रूप " धन ' के 

समान, ओर अगे पँल्लिङ्क ' सर्व' के समान चलते है-- 
सर्वम्‌ सर्वे सर्वाणि 
' सर्व' शब्द के समान ही तीनों लि ङ्ख मे निग्न शब्दों के रूप चलते ह- 
विश्व, अन्य, अन्यतर, त्व, सम, सिम आदि। 
यद्‌ (जो ) शब्द 

यद्‌ ' सर्वनाम के रूप जानने के लिए निम्न नियमों को ध्यान मे रखना 
चाहिये-- 

९०७. नियम-- सभी विभक्तयो के परे रहने पर अन्त्य द्‌ को*अ' हो 
जाता है! यथा-- यद्‌ सु=यद्‌ स्‌-य अ स्‌=य स्‌ (पररूप सन्धि से दोनो अ 
अ के स्थान पर एक अ होता है) यः । शेष सभी रूप * सर्व ' के समान चलते 
है| 

स्त्रीलिङ्घ में विभक्ति परेद्‌ कोअ आदेशहो जाने परस्त्री प्रत्यय आ 


९. त्यदादीनामः । अष्टा० ७.२.१०२॥ 


सर्वनाम शब्द ५७२ 
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९०८. नियम-- नपुंसक लिख मेयद्सेपरेसुअम्‌का लोप हो जाने 
पर विभवति परे न रहने से नियम १०४ से अकार नहीं होता । अतः रूप बनता 
हे-- यद्‌ सु=यद्‌-यत्‌। यद्‌ अम्‌ यद्‌ यत्‌ 0 


यद्‌ ( पुंल्लिङ्घ › 
यः यो ये 
यम्‌ #॥ यान्‌ 
येन याभ्याम्‌ येः 
यस्मै न येभ्यः 
यस्मात्‌ # त 
यस्य ययोः येषाम्‌ 
यस्मिन्‌ + येषु 
ह यः हे यौ हेये 

यद्‌ ( स्त्रीलिङ्ध ) 
या ये याः 
याम्‌ ये याः 
यया याभ्याम्‌ याभिः 
यस्यै ` याभ्यः 
यस्याः # 
+ ययोः यासाम्‌ 
यस्याम्‌ त यासु 
हेये हेये हे याः 

यद्‌ ( नपुंसकलिङ्क ) 

यत्‌-यद्‌ ये यानि 
यत्‌-यद्‌ ये यानि 


१. स्वमोर्नपुंसकात्‌ । अष्टा० ७.९.२२ ॥ 
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` यद्‌" से समान ही तद्‌ त्यद्‌ एतद्‌ के रूप चलते है । परन्तु तद्‌ त्यद्‌ एतद्‌ 
के सु परे रहने पर अन्त्य द्‌को^अ' होकर तत्य एत रूप बन जाने पर इन 
मं वर्तमानत्‌ को स्‌ आदेश हो जाता है ।९ यथा- तद्‌ स्‌-त अ स्‌-त स॒-स 
स्‌-सः। त्यद्‌ स्‌-त्य स्‌=स्य स्‌-स्यः। एतद्‌ स्‌=एत स्‌-एस स्‌-एष स्‌-एषः। 

इसी प्रकार स्त्रीलिङ्ध में सु परे रहने पर-- 

सातेताः। स्या त्ये त्याः। एषा एते एताः रूप बनते हे । 

नपुंसकलिङ्ग मैसुकालोपहोजानेसेत्‌ कोस्‌ भी नहीं होता-- 


तत्‌-तद्‌ ते तानि 
त्यत्‌-त्यद्‌ त्ये त्यानि 
एतत्‌-एतद्‌ एते एतानि 


अगली विभक्तियों मे पुंल्लिङ्ध के समान रूप चलते है । 
किम्‌ ( कोन ) शब्द 

 किम्‌' शब्द के रूप जानने के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये- 

१०९. नियम--' किम्‌ ' शब्द को विभवित परे रहने पर "क ' आदेश 
हो जाता हे।२ 

पुल्लिङ्ग मे क, स्त्रीलिङ्ग में "आप्‌ ' होकर "का" रूप बनता है । 
नपुंसकलिङ्ग सु अम्‌ का लोप होने से प्रथमा एकवचन मे क आदे नहीं होता, 
अन्यत्र होता है । इस के रूप इस प्रकार चलते है 

पुल्लिङ्ग मे- कः कौ के। सर्वं के समान । 

स्त्रीलिङ्क मेका के काः। सर्वा के समान। 


९. तदोः सः सावनन्त्ययोः । अष्टा० ७.२.१०६ ॥ 
२. किमः कः । अष्टा ७.२.१०३ ॥ 
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नपुंसकलिङ्‌ मै किम्‌ के कानि । इत्यादि । 
सर्वनाम के विशेष शब्द 
अब हम सर्वनाम के चार ठेसे शब्द लिखते हे जिनके रूपों क बनाने 


मे बहुत नियम लगते हे । उन नियमों का ध्यान रखने कौ अपेक्षा रूप स्मरण 
कर लेना ही सरल है-- 





इदम्‌ ( यह ) पंल्लङ्ग 
अयम्‌ इमो ट्मे 
ट्मम्‌ | इमान्‌ 
अनेन आभ्याम्‌ एभिः 
अस्मै + एभ्यः 
अस्मात्‌ + + 
अस्य अनयोः एषाम्‌ 
अस्मिन्‌ ' एषु 

इदम्‌ ( स्त्रीलिङ्ध ) 

इयम्‌ डमे इमाः 
इमाम्‌ # # 
अनया आभ्याम्‌ आभिः 
अस्ये ध अभ्यः 
अस्याः ५ 
अस्याः अनयो आसाम्‌ 
अस्याम्‌ '' आसु 

इदम्‌ ( नपुंसकलिङ्ग ) 
इदम्‌ द्मे इमानि 
इदम्‌ डमे इमानि 


आगे पंल्लि्खवत्‌। 
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अदस्‌ ( पुंल्लिङ्क ) 
असौ अमू अमी 
अमुम्‌ ' अमून्‌ 
अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
अमुष्यै + अमीभ्यः 
अमुष्मात्‌ '! त 
अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ 
अमुष्मिन्‌ ' अमीषु 

अदस्‌ ( स्त्रीलिङ्ध ) 

` अदस्‌ ' शब्द के स्त्रीलिद्ध में इस प्रकार रूप चलते है-- 
असौ अमू अमूः 
भ ^ न 
अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः 
अमुष्यै अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
अमुष्याः अमुयोः अमूषाम्‌ 
अमुष्याम्‌ अमुयोः अमूषु 
अदस्‌ ( नपुंसकलिङ्क्‌ ) 


नपुंसकलिङ्ग में ' अदस्‌ ' शब्द के प्रथमा द्वितीया विभक्ति में इस प्रकार 
रूप चलते हैँ 
अदः अमू अमूनि 
आगे तृतीया आदि विभक्तियों में पल्लिङ्ध के समान ही रूप चलते है । 
अस्मद्‌ (में) त्रिलिङ्खु 
` अस्मद्‌ ' शब्द के तीनों लिब्घों में एक समान रूप चलते हैँ, जो इस 
प्रकार हे-- 


सर्वनाम शब्द (७७ 


अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
माम्‌ # अस्मान्‌ 
मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
मह्यम्‌ # अस्मभ्यम्‌ 
मत्‌ क अस्मत्‌ 
मम आवयोः अस्माकम्‌ 
मयि # अस्मासु 


` अस्मद्‌" शब्द का यदि किसी पद से परे प्रयोग करना हो, तो द्वितीया 
चतुर्थी ओर षष्ठी विभवति में उसके निम्न रूप प्रायः प्रयुक्त होते है - 


द्वितीया मा नौ नः 
चतुर्थी मे # + 
षष्ठी ' #॥ ' 
युष्मद्‌ ( तू ) त्रिलिद्ध 
“युष्मद्‌ ' शब्द के भी तीनो लि ङ्घ मे एक-जेसे ही प्रयोग बनते हैँ । यथा- 

€ 0१५ 4. 
त्वाम्‌ ५ युष्मान्‌ 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
५ ॥ + 
त्वत्‌ ' +. 
तव युवयोः युष्माकम्‌ 
त्वयि '! युष्मासु 


“युष्मद्‌ ' शब्द का भी यदि पद से परे प्रयोग करना हो, तो द्वितीया चतुर्थी 
ओर षष्ठी विभक्ति मे उसके निम्न रूप प्रायः प्रयुक्त होते है-- 


द्वितीया त्वा वाम्‌ वः 
चतुर्थी ते ‡ 9 # ¶ 
षष्ठी ‡ ‡ [दि |. 


इति शब्द-रूपावली समाप्ता ॥ 


9), की, 
कर # 04 # 24 ॥ 


